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वक्क्ञ्य 


स्वनामधघन्य, स्वर्गीय श्रीयत गिरिश्च घोष की प्रतिभा प्रशंस- 
नीय थी । उन्होने वंग-देश के रगमंच के लिये बहुत-से सामाजिकः, 
एतिहासिक शरोर धार्मिक नाटक ज्िखे ; आओओर उनमे से अधिकांश 
नाटक जनता को पसंद्‌ भीं च्राए्‌ । गिरिश बाबू की प्रतिभा का परि- 
चय हिंदी-भाषा-भाषियो को भी प्रास्त हो चुका दे--गिरिश बाबु 
के कटर उत्कृष्ट नारको का हिंदी-अनुवाद प्रकाशित ष्टौ चका है। 
यह बुद्ध-चारेच्र-नाटक भी गिरिश वावू के लिखे उत्कृष्ट नारको मे 
से एक हे । भगवान्‌ ब्रुद्धदेव को सनातनधर्म दद मी श्रपना 
पूज्य मानते दहं; ज्रोर उनके द्वारा प्रचारित “हिसा परमो धर्मः" 
कातो यह युग दही देख पडता है। इस टश्टिसे दस नारक का 
ष्हदी-अनुवाद्‌ प्रकाशित करना सामयिक कार्य माना जाना चाहिए । 
अशा हं, इस अहिसा के युगं मे अहिंसा-्रचारक भगवान्‌ बुद्धदेव 
के चरित्र से संबध रखनेवाले दस नारक का यथेष्ट श्रादरश्रौर 
प्रचार हागा। 

हमने पुस्तक का सोदर्य ॑बद़ाने के क्लिये इसमे करद्‌ सुंदर चित्र 
भी दे दिषु ह यद्यपि सचिच्र प्रकाशित करने मे व्यय श्रधिक 
इरा हे, पर हमने उपयोगिता श्रौर सौद की ब्रद्ध के विचार 
खे सचिन्र संस्करण निकालना ही उचित सममा । सचित्र होने पर 
भी पुस्तक का मूल्य यथासंभव ठीक ही रक्खा गया है । हमे 
विश्वास है छि गगा-पस्तकमाला की अन्यान्य पुस्तक कं समान 
यह नाटक भी हिदी-जनगत्‌ मे श्राद्र प्राक्च करेगा । 

श्रीदुलारेलाल भाव 
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[ हिदी की सबसे बदहिया मासिक पत्चिका ] 
संपादक-- 
हिंदी के लन्ध-ग्रतिष्ठ सुलेखक योर सुकवि 
पं दुलारेलाल भागव 
प० रूपनारायण पांडेय 
वार्षिक मूर्य ६॥), चुमाही का ३५), नमूने की कोपी ॥) 
सभी प्रसिद्ध-परसिद्ध दिंदी-लेखक इस पत्रिका मे लिखते है । 
षृष्ट-संख्या 9४४, तीन रंगीन श्रौर ० सादे चित्र, २ व्यग्य-चिन्र, 
दपाद-सफ्रादं अद्वितीय । माधुरी पर कुच सम्मतिर्यौ-- 
9" भ्रापकी माघुरी हिंदी-साहित्य के क्लिये वास्तव में माधुरी ही 
ह । ( राय बहादुर पं गरीशंकर-हीराचद्‌ श्चोभ्ा ) 
२- यह प्रत्रिका हिंदी की सब पत्रिका से श्रच्छी है । ८ ला० 
कन्नोमल एम्‌० ए० ) 
३. सचमुच यह पत्रिका उच्च कोटि की है । (पं श्रीधर 
पाठके ) 
४. सवाग-सुद्री माधुरी से च्रापने हिंदी की एक बहुत बही 
कमी पुरी कीहे। (ला० सीताराम बी० ए० ) 
£. मेरे विचार से माधुरी चअनन्वयालंकार का उदाहरण हे । 
< पं० कृष्एविहारी मिश्र बी° ए्‌०, एल्‌-णुल्‌० बी० ) 
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पडविन्‌ श्रानेट्ड एम्‌०य०, एष्‌०्ार०्जी° 

पस्‌०,पफ्‌० श्रार० प° पस्‌०, सी० पस्‌० आई 
कविवर, 

अपके जगसरत्िद्ध लाइय्‌ ओफ्‌ एशिया (1211४ 
0 4.812)-नामक काव्य के आधार पर मैने इस 
मथ की रचना की हे । महोदथ, मेँ कृतक्ञता-पूरवक यह 
आप ही की वस्तु आपको साद्र समप॑ण करता ह । 
ग्रहण कीजिए । 


१ वैशाख, १६१२ साल (वंगान्द्‌) 


बाग़रबाज्ञार, कलकत्ता ; | ऋणी-- 


गिरि्शिच॑द्र घोष [1 





नारक के पात्र 


पुरष 
विष्णु भगवान्‌ 
शुद्धोदन  .." ... कपिलवास्तु के राजा 
सिद्धाथ ( बुद्धदेव ) ... शुद्धोदन के पुत्र 
राहुल ५ 6 सिद्धां के पुत्र 
छुदक ४ ॥ सारथी 
श्रीकालदेवल ... .. शक्य-कुल के हितैषी ऋषि 
नालक ४ १ श्रीकालदेवल के भाजि 
विबिसार ध सगध-देश के राजा 
काश्यप .. „~~ णक मुनि 

त्री 
दया 
गोतमी शा क छोटी रानी 
महामाया ... 1 सिद्धां की माता 


गोपा छ ४ सिद्धा्थंकी श्री 

सुजाता 6 ~ एक बनिएुकीसखी 

-पृणौ ध -- सुजाता की सखी 

मत्री, मसुसाहन, दो ज्योतिषी, राजदूत लोग, मत्री, ब्रद्ध, रोगी, 
संन्यासी, पंडितः, दो शिष्य, दो पुरोहित, चरवाहा, डाकू लोग, बनिया, 
बराह्मण, धाय, पुन्न-वियोगिनी रमणी, देव-देविर्यो, सिद्ध-चारण- 
गश, मारं ( कामदेव ), संशय, कुसंस्कार, आत्मबोध, ग्र्रत्ति, 
विन्न करनेवाले, दो देवबाला इत्यादि । 








मूचना 
स्थान--गोल्लोकध्ाम 
( लीला-कमल् दाथमं हि विष्णा चे ६ै-- 
सामने इ! जोड दय्‌! खडी दे ) 


द्या--हे सष्टिकती सनातन प्रभ; अपने हदय-कमल से 
मु उत्प किया । मे प्रथ्वीतल मे मनुष्यो के हृदय मे रहती 
त्मौर विचरती द्र | अव तक कुं यंत्रणा नदीं थी: किंत 
अव प्रमो, दारुण ताडना मिल रही हे । श्रव तो नही सहा 
जाता { देखिए, मेरा कलेवर नीर्णं-शीर्ण हो रहा है । निष्टरता 
धम के नाम पर पूजी जा रही हे । राप ही बताइए नाथ, अव 
मे कर्हौ रं £ मनुष्य-हदय पर निष्ट्रता का पर्ण धिकार 
हो रहा है । जिनकी स्थापना के लिये अपने वारवार अवतार 
लिए है, जिनके हृदयम मेरा विकास धा, बे ब्राह्मण ही 
इस समय भरे विरोधी हो रहे हैँ । वे मन्यो को यक्ति पैक 
उपदेश देते ह किं शख मे देवभक्तं के लिये चलिदान का 


२ ुद्ध-चरित्र 


विधान है । भगवन्‌, देव-पूजा मे नित्य करोडां जीवों का वध 
होता दहै 1 दिन-रात मुभे शांति नदीं; हर घड़ी मेरा हृदय 
विकल रहता है । धमं का छल या बहाना करके जीवों कौ 
हत्या होती है | निष्ठुरता ने अधिकार जमाकर प्रथ्वी पर 
निष्टुर कर्मकांड का प्रचार कर रक्खा है । कोटि वज्रपात कौ 
शब्द से भी विकट हाहाकार मेरे हृदय मे उट रहा है । सुनिए, 
प्रियो के समूह आतेनाद्‌ कर रहे हैँ । तीदण तलवार ताने 
सामने घातक खड़ा है। बलि का प्राणी प्राण-भयसे अंखों मे 
असू भरे मेरे की श्रोर ताक रहा है। परतु निष्ठुर मनुष्य 
मेरी बात नदीं सुनता । हे लद्मीनाथ ! मेरी क्या गति होगी ? 
मैने भय के मारे बिहल होकर श्रीचरणों का आश्रय जिया है । 

विष्णु -मे जानता द्भ, तुमने बहुत वेदना पाई है । हे 
देवी, मे जानता द, मनुष्यों कौ करतूत से इस समय मर््यलोक 
मे तुम बेचैन होरहीहो। कितु चिता दूरकये; मे किर 
मनुष्य-शरीर धारण करके प्रथ्वी पर अवतार लैगा । मेरी यह 
वासना तारा का आकार रखकर शद्ध-बुद्ि नारी के गर्भम 
प्रवेश कर चुकी है । उसमे आकार का संचार होगा, श्ौर 
उस आकार से में अवतार रगा, मनुष्यों के साथ विहार 
 करगा । मेरे उद्योग ज्रौर उपदेश से य्ञशला मे प्राियों 
का वध वेद्‌ हो जायगा । 

 दया--हे च्रतयौमी, मेरे पिता, श्मापके फिर अवतार लेने 


 सृचना २ 


की बात सुनकर मेरे हृदय मे भय का संचारहोरहाहै। हे 
हरि, ब्राह्मण की वेदना रौर कष्ट हरने के लिये अवतार 
लेकर, परश हाथ मे लेकर, आपने महाहाहाकार मचा दिया, 
इ्रीस बार क्लत्रियो का सवसंहार किया । देखकर मेरा हृदय 
व्याकुल हो उठा; असुरो की भड़ी लग गईं ! हाय, पतिर्यो 
कं मारे जाने पर राजरानी छत्रिय-रमशिरयो, जिन्दं कभी सूर्य 
रीर चद्रने भी नहीं देखा था, पेट पालने के लिये दार-द्रार 
फक्रीरनी-सी मख मोगती फिरीं ! उसके बाद, हे हरि, फिर 
भयानक धनुष धारण करके अपने रामावतारमे लका पर 
चढ़ाई की । बर्हो भी भीषण युद्ध नकर हाहाकार मचा 
दिया । र्सां के रक्त से त्रिकूट-पवत भर गया । एक भी रा्तस 
जीता नहीं क्चा । फिर दापर-युग मे, हे चक्रपाणि, व्मापने 
कृम्णावतार लेकर प्रसिद्ध॒ महामारत-युद्ध रचाया, च्र्जुन कं 
सारथी बनकर अठारह ग्रौहिणौ सेना का सहार कराया | 
उस दुषेटना से भी मेरे हृदय कै ऊपर जसे वन्नपात इत्र ! 
माह; शोक से व्याकुल कौरव-कुल की कामिनियों के विलाप 
शरीर व्मातनादने अआकाश्को गजा दिया धा | हे प्रभ, 
प्रापने अपने कुल ( यादव-वंश ) का भी परस्पर विनाश कगा- 
कर॒ यादव-पलियों को स्लाया ! टन सव प्रहली बातों के 
स्मरण से भय के मरे मेरी कलेवर॒ कौप रहा है । हे नाथ. 
श्मापके अवतार लने की बात सुनतेदहीमे चितित हो उट 


¢ वुद्र-चरित्र 


कि अव की रवतार मे न-जाने कितने कोटि कुलो की 
ललनार्पं सोवेगी ! हें जगत्‌ के स्वामी, इस दासी प्रर'करपा 
करिए, अव फिर अवतार लेने की उरूरत नदी टै । सु याज्ञा 
दीजिए, मे आपके हृदय मे माकर लन हो जाऊँ । 
विष्णु--दया, तुम मय ओरौर रुका का व्याग करो | इस 
युग के प्रयोजन को समफो । मै इस समय प्रथ्वी पर दया का 
राज्य स्थापित कर्गा । जो लोग ठीक राह से भटककर हिसा 
का ्माश्रय ग्रहण किए हए दहै, वे जिसम मिसा का त्रत धारण 
करे, वही भ करूगा । त्राण लोग विदा के घमंड मेँ चर 
होकर अविद्या की पूना करदरहेहैं | मेँवरिाकेद्ी वल से 
उस घमंड को मिटारगा ; अन्य बल से काम नहीं लूगा । 
दया--ग्रमु, मेरे संश्य को दूर्‌ करिए । हे श्रीनिवास, 
श्राप समय-समय पर भिन-मिन बलो से क्यो कामेति दहै 
विष्णु-जव प्रलय-सागर के जलने सृष्टि को ढक लिया 
था, घोर गजेन के साय प्रलय करनेवाली लहरं उट रही थीं 
रर घोर र्माधी चल रही थी, उस समय श्रगर कोई उस 
दृश्य को देखता, तो कमी न सोचता किं यह प्रथ्वी फिर 
कभी सृष्टि से हरी-मरी होगी । उस समय कौतूहल-पूर्क 
महामत्स्य का रूप रखकर महासागर .मे मेने विचरण किया | 
प्रलय-सागर म हलचल मच गड, मेरी रपु के प्रहारसे सागर 
क्री बड़ी-बड़ी लषरं थपेडे खाती धीं | खत को प्रलय का 
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टश्य समाप्त इच्या । वह जल किर जीवों से पूणं इश्मा, श्रौर 
उसी. जल पर सृष्टि की स्थापना इई । हे कल्याणी, इस तरह 
्रसंख्य जलचर अतु के साथ मैने जल मे विचरण च्रौर 
मत्स्य-अवतार के द्वारा वेदो का उद्धार किया | उसके बाद, अन्य 
समय, सागर के भीतर, मे कच्छुपके रूपसे प्रकट इश्मा। 
पीठ पर मंदराचल-सहित प्रथ्वी को धारण किया । फिर 
वाराह-ऋअवतार लेकर प्रलयकाल मे दति पर प्रध्वी को उटा- 
क्र सागरतल से ऊपर लाया । हे पुत्री, फिर त्रिलोक जरर 
चोदह भुवन कौ रचना इई । उस समय कौन जानता था 
किं फिर इस सृषिका विनाश सभव है £ उसके उपरांत 
दैत्यगण॒ तप करके बली इए । उनको प्रताप से व्याकुल देव- 
गण भय के मारे कोपने लगे | देवगण स्वगे से भाग गण्‌; 
प्रोर किसी तरह दैत्यौ को दरा नहीं सके । तब उन्हे उनका 
्रधिकार दिलाने के लिये मेने भयानकः सृसिह-रूप धारण 
किया | 

दया प्रभु, मे त्रापकी नर-लीला सुनना चाहती हु । हे 
नारायण, श्राप समय-समय प्रर मनुप्य-शरीर धारण करके 
पृथ्वी प्र्‌ क्यों विचरते है £ श्रापके किस अवतार म किंस 
बल का प्रयोजन इच्मा १ हे निरंजन, में यह सव सुनने के 
तिये अत्यत उत्कंठित दी स्री हर । मेने प्रलयकाल का सागर 
नहीं देखा, ओर इसी कारण प्रलयसागर मे अपने जो लीलार्पं 
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की द, उन्हें मे समभ नदीं सकती । म नर-देह म निवास करती 
रौर मनुष्यों के चरित्र को अच्छी तरह जानती द । इसलिये 
अपनी नर-लीला का हाल किए । आपने मनुष्य-शरीर धारण 
कर मनुष्यों म रहकर किस तरह नर-लीला की है ? 
विष्णु--हे भाग्यशलिनी, त॒म जानती हो किमेदानसे 
श्रत्यत प्रसन्न होता ह । दैत्यों ने वही दान करना सीखकर, 
उसीके प्रभावसे, देवतो को हराया, ओौर आप दुनय दहो 
उठे । उनका वैभव रौर एेश्वयं दिन-दिन बढ़ने लगा । दान- 
वल से देह मे च्रधमे-संचार न होने के कारण मं दैत्यों का 
संहार करने मं अरसमथे था । देवगण रोते ये ; पर उनका 
दुःख नहीं दूर होता था | तव मने वामन अवतार लिया । 
तुम जानती हो, मेने राजा बलि के पास जाकर उनसे तीन 
पग प्रथ्वी मोगी | इस तरह दलसे दैत्यो का राज्य श्मौर 
अधिकार हरकर पुरंदर को दिया । दाता का गौरव बढ़ाने 
के लियिही में बि केद्रार पर गया, तौर उनसे भिक्त 
मोगी । किंतु यपनेफंदे ममे ्पर्हा रफैस्त गया--पाताल 
मे राजा वलिक द्वार पर द्वारपाल होकर रदा .। हे दया, 
उसके बाद पिर अवतार का प्रयोजन इरा । चतत्नियगण बडे 
वीयशाली, बली होकर दिन-रात दीन-दीन ब्राह्मण को सताने 
लगे । तुमको तो मालूम है | तुम ब्राह्मणों का दुःख देखकर 
रोया करती धीं । उस समय म ब्राह्मण-कुमारके रूपसे 
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पृथ्वी पर॒ उत्पन इच्छा । मने पिता जमदग्नि की आज्ञासे 
हदय कठिन करके माता रेणुका का वध किया । उसके 
वाद्‌ अनेक वारं दुष्ट चत्रियो को मारकर निःशेष कर डाला - 
बालक या ब्द्ध, किसी को नहीं दोडा । इस तरह हृदय 
को निश्य बनाकर भने अपनी माता को, गर्भस्थित बालका 
तक को, कठोर कुठार से काट डाला । वह मेरा अवतार 
केवल संहार के लिये हव्या था। हे सुदरी, फिर त्रेता-युग 
मै मदां राच्तसराज लकापति रावण का अभ्युदय इमा । 
देवता, नाग, नर, सवं उसके डर से थर-थर कंपने लगे । 
वह महादुराचाशै राकस पराई खयो को हर ले जाता था, 
ब्राह्मणौ के उपदेश की अवहेला करता था । तब मेने 
राम-नाम से प्रथ्वी पर्‌ अवतार लिया, जटाज्ूट-वल्कल घ्रारण 
करके बन मे विहार किया । बाल्यकालमं पिताने प्रम 
रवक मेरा पालन क्रिया । युवावस्थाके व्मारंममे हीमे 
्रममूर्ति, प्राणप्रिय माई लद्मण के साथ वन को गया। 
मेरे साथ द्यी सुकुमारी जानकी भी वन को सिधारीं | वन मं 
रावण यकर सीताकोहरले गया । मेने सीता के विरह भ 
वद्रुत विज्ञाप किया, वन-वन यटककर्‌ कटिन कष्ट सहै । 
फिर वानरो के साथ जाकर लंका प्रर चदाईे की, र्‌ 
लेकापति को मारकर अपने दषहारी नाम को साधक किया | 
उसवेः उपरांत द्वापर मे फिर त्रियो का बल वदत बद़ गया | 
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बली क्षत्रिय भट ब्रह्मा, नारायण, शिव श्मादि के अमोघ 
अरख्च पाकर परस्पर भिड्ने लगे । उनके विग्रह से प्रजा की 
कष्ट भिलने लगा । उनके बाणो की प्रचंड अग्नि त्रिभुवन 
को भस्मीमृत करने लगीं । दीन प्रजागण मेरा स्मरण करते 
शौर हर घड़ी रोते ये । तव म दानव कंस के कारागार मं 
कृष्ण-रूप से अवतीणं द्रा । त्रनधाम मे दीन ग्वाल-बालों 
के साथ रहकर मैने दीनो के दुःखं का पृं श्नुमव किया । 
अरत को र्दन की दुरति दूर करने कै लिये हाथमे चक्र 
लिए मे करम्॑ेत्र मे उतर पडा--मू-भार उतारने के लिये 
महाभारत ठनवा दिया । कभी सारथी च्रौर कभी रथी होकर 
समी दुष्टो का संहार कर डाला । धमराज का एकच्छरत्र राज्य 
स्थापित इरा । सच प्रजा ने शंति पाह । 

दया--हे हृषीकेश, विशेष रूप से कहकर समभा । 
मुभ हीनमति अबला की समभ मे नहीं अता कि आप 
शख-धारण॒ कए विना कैसे उस निष्टुरता का दमन करगे, 
जो पृथ्वी पर फेल रही है ? कपटाचारी ब्राह्मण कसं तरह 
्रापका शसन मनेगे ए दे हरि, मे डरती द्वं कि कहीं क्रोध 
करके अप फिर न अरख्-शख धारण करलं, श्रौर सबका 
संहार करने लगे । 

विष्णु-दे देवी, ब्राहमण विद्या के मद सें मत्त हौ रदे 
है, उनका शासन शख्र-बल से नहीं होगाः | मे विदयाके हयी 
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वल से उस दर्प को चरणं करछगा । कि राह से भटकं हए 
लोग ब्राह्मणो के ही उपदेश से धम-भय से निषु अचार 
( बलिदान › कर रहे है ¡ मै नवीन विधि का प्रचार करव 
सवके भ्रम को दूर करैगा । मे “हिंसा परमो धमः" कौ 
उदार घोषणा करगा । युक्ति के बल से ब्राह्मणो को विमुख 
८ परास्त ›) करके ज्ञान-ज्योति का प्रकाश कफैलार्रगा, अज्ञान- 
तम॒ को मिटाऊंगा | हिंसामृलक यज्ञ आदि कम वंद हो 
जार्येगे-- वर प्रध्वी पर देव-गूजा मं प्राणियों का वध नहीं 
होगा । सव मनुष्य मात्मा कौ उन्नति का यज्ञ करेगे । सब 
मानव कमसेदही करम-नाश की श्मशा करके निवाण-पद 
पाने का प्रयास करेगे । वे सव कामक्रोध आदि शतरु्मो का 
दमन करकं सदाचारी होगे | 

दया-हे देव, मुभे एक दारुण संशयं, उसे भी 
कृपा करके दूर करिए । आपके एक इशारे से सृष्टि-पालन- 
संष्टार के काम होतेह । फिर क्यों ऋ्माप बार-बार नरदेह 
ध्रारण करते हँ £ क्यों गभवास की यातना सहते है £ आप 
तो केवल इच्छा करव ही सव कुं कर सकते हे । 

विष्णु--दे दया, सुनो । इस संसारम मेंहदी त्रकेला द्रं 
सव कु मे ही है । काश, वायु, त्रग्नि, जल, प्रध्वी, 
सवमेहीर्ह) मे माया-वल मो अनेक स्प धारण कर लेता 


५.५ 


ह । मेही ज्ञान ठ, महम ज्ञान च | मेद्य मन › हृदय श्राम्‌ 
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प्राण ह । मेदह्ीदयाग्यरमेंदही निष्ठुरता भे ही भक्त 
ह, मे ही इश्वर र । सब चराचर जगत्‌ नौर सब वासनार्प 
मेही । मेँ अदिर्तीय ब्रह्म । माया के योगसे एक होकर 
भी अनेक रूप प्रतीत होता द्व | तुम मन से भ्रम दूर्‌ करो । 
मेरा विराट्‌ खूप देखो । 

( विराट.रूप धारण करना ) 


पटला अंक 
"नमग 
पटला दश्य 
स्थान-वागके भीतर देचमदिर 
( नालक रोर श्रीकारदेवल क प्रवे ) 
नालक-- मामाजी , प्रथ्वीमंडल पर आपकी महिमा अतुल 
है । यह दास बहत समयसे श्रीचरणो का ्माश्रय लिए 
ए दै । हे देव, बताइए, मेरी समफ म नहीं आता, अप 
मुके प्रमोद-काननमे क्यो ल्ेआआएष्हे तात! में तो मुक्ति 
कै लिये प्रयज्ञ करना चाहता था । इस उपवन मे मेरी अशा 
कैसे सफल होगी ? 
श्रीकाल०--वत्स, मनुष्यां मे तुम धन्य हो | योगीजन 
जिनका ध्यान करते है, शकर प्रेम से जिनका नाम जपते हे, 
देवगण जिनके श्रीचरणो की उपासना करते हें, वही श्री- 
निवास नारायण मगवान्‌ जन्म तलेगे ; इस प्रमोद-कानन मे 
नुद्ध-अवतार होगा । 
नालक-हे देव, यह अदूभुत वटना कथ होगी 
प्रमोद-कानन मे नारायण. का अवतार होगा ! बताइए तो, 
किस भाग्यवती ने उन्ै अपने गभे धारण कियाद? 
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कौन एेसा भाग्यशाली पुरुष है, जिसकी संतान स्वयं साक्तात्‌ 
नारायण होगे ? 

श्रीकाल ०--शाक्य-वंश के विभूषण महाराज शुद्धोदन 
बहुत ही धमौत्मा ओर सजन पुरुष हैँ । उन्हें हर घडी पुत्र 
के लिये चिता रहती है । पुत्र-प्रापि के. लिये अनेक यक्ञ- 
तरत करने पर भी उनकी इच्छा अभी तक पृं नहीं इई । 
श्रीहरि भगवान्‌ उन्दी पर सदय इए है । उनकी रानी महा- 
माया कं गभ से ही बुद्ध-अवतार होगा । 

नालक--देव, यह देव-रहस्य आपने कैसे जाना ? कृपा 
कर यह भी मेरा संशय मिटाइए । 

श्रीकाल ०--सुनो वत्स, शाक्य-वंश मं दक्तिणायन का 
उत्सव चिरकाल से होता चला श्राता है । यह प्रसिद्ध उत्सव 
पुरिमा के दिन होता है । राजा ओर प्रजा, दोनों इस महोत्सव 
क अवसर पर श्मानंद्मे मग्न हो जतेदहै। इस वारं के 
उत्सव में, विलासभवन मे, उस दिन महाराज महारानी कै 
साथ रहे | रात के पिद्ुले पहर सोते मे महामाया ने यह 
स्वप्न देखा कि देव-दूतगण उन्हें शथ्या-सहित उटाकर यल्ञ- 
पूवक हिमालय पवेत पर ले गए । वरदौ एक सुंदर सरोवर 
था । दूतां ने रानी से प्रा्थना की कि वह पृथ्वी की मलिनता 
मिटाकर पवित्र होने के लिये उस सरोवर में स्नान कर ज | 
रानी ने स्नान किया ।जेसे गमे तपने से सोना भौर मी 


प्रहला अरक- पहला टृश्य १२ 


चमक उव्तादहै, वैसे रानी का शरीर दामिनी-सा दमक 
उठा । तेजोमय उञ्ज्वल किंरणमडल के बीच रानी त्यत 
शोमायमान हई । देव-दूतों ने उन्हे दिव्य वख व्यौर अमूल्य 
मूष दिए । उन्हे धारण करने पर रानी एक विचित्र 
भ्रष्ठ सिंहासन पर विठाईं गई । इसी समय आकाश से एक 
तारा टूटा । उसकी विमल किरणो से तीनों लोक प्रकाशित 
हयो उठे । वह मनोहर तारा छः दोतिवाले सुंदर हाथी का 
स्कार रखकर, दति से रानी की दाहनी कोख विदीर करता 
ट्च्मा मीतर प्रवेश कर गया । वैसे दही चारों ओोर जयजय- 
कार कौ ध्वनि होने लगी । सूखे वृत्त पूल-फल उठे । देवगण 
ुष्प-चपष करने लगे । बज रही देव-दुंदुमियों के शब्दसे दसो 
दिशार्पे परिपृणं हो उटीं । रानी ने इतना दी स्वप्र देखा था 
कि अचानक उनकी नींद उचट गई । रानी ने देखा, उनके 
घर मे एक अदूमुत स्वगीय सुगध भरी इई है । अस्पष्ट, खपरि- 
चित मगल-ष्वनि सुन पड्ने लगी । हदय च्मानंद से परिपूर्णं 
हो उठा । हे वत्स ! महाराज शुद्धोदन ने यह सव स्वप्न का 
हाल सुनाकर मुफसे उसका पल पृच्छा । मैने कैलास पर 
जाकर देवादिदेव महेश्वर से इस स्वप्र का फल बताने के 
लिये प्राथना की । वर्ह शंकर के मुख से मे मालूम इरा 
कि पृथ्वी पर वुद्ध-खवतार होगा, ओर यह स्वप्र उसीकी 
पव सूचना है ।--- बह देखो, राज-कर्मचारी लोग रानी की 


१४ नद्ध चरित्र 


पालकी साथ लिए आरे है | आरा, हमलोग आङ में 
हो जार्यं ¦ 
( दोनो का प्रस्थान ) 
( रानी, सखिर्यो, पालकी के कार्‌ रोर राजदूत 
प्रवेश करते हे) 

रानी -- सुनो सखी, अज मे यहीं ठहरूगी । दृतों से 
विश्राम करने के लिये कह दो ।-- हा } पआराजकल इस 
प्रमोद-कानन की कैसी मनोहर शोभा हो रही है ! प्रथ्वीतल 
का सारा सोदयं यहीं भरा पड़ा है ! कोयल, मेना, तोते, पिकः 
प्रादि पत्ती पुष्प-पराग से सने इए आनद मे मस्त होकर 
इधर-उधर विचर रहे ओर मधुर गान से श्रपने मन का 
सुख प्रकट कर रहे है । मदमद वसंत-पवन डोल रही 
रौर कोमल नव पल्लवं के साथ खेल रही है । देखो, सरो- 
वर ॒का स्वच्छं जल धीरे-धीरे लहरा रहा है, जल मे षटूले 
इए कमल-कुसुम हिल रहे है । कैसा मनोहर सुंदर दस्य 
है !-- कमचारियों अर कारों से कह दो, बाम में दूसरी 
मोर जाकर विश्राम करं | मँ य्ह अपने हाथ से फूल तोड- 
कर्‌ इष्टदेव की पुना कंगी । 

सखी -- महारानी की जो च्माज्ञा। --हे गत्यगण॒ ! महारानी - 
जी अज इसी बाय मे रहेगी । तुम लोग जाकर विश्राम करो । 


( कहर, राजकमेचारी श्रादि एक च्रार शरोर रानी अ 
सषिर्य दसस ज्रम्‌ जाती हें) 


पहला अरक-पहला दृश्य १५ 
(८ मार, अत्मनोघ च्रौर्‌ सदह का प्रवेश ) 

` मार- जैसा सुनता पै, वैसा ही देखा । रानी-का अकार 
देखकर मुभे तो निश्वय हौ गया कि त्रवश्य अवतार होगा | 

प्राम०-- कितनी दी बातें इरा करती है, चिता काहे 
कीहै मे तो मौज॒द हँ । सोच क्यों कररहे ल्ल, मै अभी 
सव चौपट किए देता ह| 

मार--अरखिों से देख रहे हो, फिर मी व्यर्थ बक्ते हो | 
वारवार धोका खाकर मी नही सखि? इस समय तो बहत 
मेम कर रहे हो, लेकिन उस समय मेह से बात नह निवः 
लेगी । सरवतार क्या तुमने देखा नष्टं : 

सदेह-- मरे चिता करके क्यों मरेजारहे दहो? 
अभी तो अवतार ह्र नहीं । लङ्काहो, लडकी हो. या 
गभे ही गिर पडे, क्या मालूम । संभव है, अवतार की 
वात सचनो, रौर देवगण केवल अवतार की धमकी 
दे रहे हों । शायद्‌ अवतार हत्ामीतोक्या,मैदिन कौ 
रात करके दिखला दगा । | 

मार--तुम अधे हो, तुम्हारे अखे नहीं है, इसि 
पनी कूटो बड़ाई कर रहे हो | देखते नहीं हो, रानी के 
शरीर से चद्रमा कौी-सी किरणें निकल रहय है ! मे यही सोच 
रहा हं किं अवक्याहोगौ ! भरे तो हाथ-पर जैसे क्राम 
नहीं हँ । यह लडका पेदा हव्या, तो मेरी जङ्‌ सरोद वहयेगां ! 
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। 


पत्म ०--मै रानी को वर्हैकाकर आपत्ति की जङ्‌ ह 
नष्ट किए देता “न रहेगा वांसः, न वेगी वाँसुरी"-- 
मार--देखो, कोशिश करो । काम तो कठिन है, शायद 
कर सको । 
प्रास ०--च्छा, तुम लोग जच्ो | रानी ्रारहीहै। 
म एक चाल चलता ह | 
( मार चरर हदह्‌ करा प्रस्थान ) 
( रनः क। प्रदिश्‌ ) 
रानी- नहीं जानती, क्या होगा ? दिन-रात सोच केः 
मारे मरीजारहीर्ह। हे देवदेव ! केवल आपद्ठी का भरोसा 
है । पुत्र का मुख देखकर जीवन को घन्य कर्गी, मेरी ह्वाती 
ठंडी होगी, यह माश हृदय को आनंद से परिप करती है । 
कितु फिर सोचती हू कि मेरा भाग्य तो वेसा नहीं है । अगर 
भेर मन की साधन पुरी हई १ तो फिर लोक-समाज मे लल्ना 
के मारे मुख कैसे दिखार्छगी ९ मेरी कोख से क्या सचमुच 
शक्य-वश का उत्तराधिकारी पुत्र उत्पन्न होगा १ क्या मै राज- 
रानी के साथी राजमातां भी होगी ? क्या सचम॒च मे रेसी 
भाग्यवती हं £ आहा, मेरे गमे का समाचार सुनकर महाराज 
अपार आनद से फूले नहीं समाते । क्या मुभे इस याशासे 
वंचित, निराश होना पडेगा !--्यगर दैव की प्रतिकूलता 
से पुत्र न इश्मा, तो अवश्य मं ्रथाह जल में डूब मरगी | 
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पहला अक पहला दृश्य १.७ 


प्राम ० --हाय, में किस तरह माया-ममता भुला ! हाय, 
यह. क्या इत्र ! हाय, राजा को छोडकर मे केसे ओर करटौ 
जाऊं 

रानी--्राह, वन मं यह कौन रमणीसे रही है ? नहीं 
जानती, यह त्रभागिन किंस की पक्ी है !--मेया, त॒म 
कौन हो १ इस निजंन उपवन मे क्योंरोरहीहो? 

त्म ०--अजी मे चिरकाल से शाक्य-कुल मे निवास 
कर्‌ रही ह । इतने दिन बाद अरव कहौ जाऊँ £ राजा मुभे 
बहुत प्यार ओ्रोर्‌ अदर करते है ¦ 

रानी --शायद्‌ यह श्रौरत पागल ह । यह शाक्य-कुल की 
कोद ललना तो है नही, फिर राना को स्मरण करके क्योसे 
रही है !--हे सुदरी, मे राजरानी द । तुम मुभे अपना पर्विय 
दो । तुम कौन हो ? तुम्हारा जन्म किस कलमे इत्मा है ! 
ाक्य-वंश के साथ तुम्हारा क्या संवेध है ? बोलो-- बोलो, 
किस लिये रो रही हो £ हे कुलकामिनी, तुम घर छोड़कर इस 
निजंन वन मे क्यों त्राई हो राजा के साय तुम्हारा क्या परिचिय 
हं £ सत्य कहो । मे तुमको यतन-पुवेक अपने पास रकर्तुगी.। 

अतम०--मेरा पर्विय सुनकर तुम क्या करोगी ९ तुम क्या 
ममता छोड सकोगी !-- नीं, नही छोड सकोगी । यह्‌ बड़ी 
कठिन ममताहे ।--तो फिर "बस, सर्वनाश दै ; मेरा रहना भी 
नहीं हो सकता । । 


१८ नद्ध-चरित्र 


रानी -- तुम्हारी बति तो जी मे खुटका पैदा कर रही है | 
कौन-सी, -किस की ममता द्रोडने को कहती हो £ मेरे साथ 
तुम्हारा क्या संबेधहै £ म अगर ममतान च्छोरदगी, तो 
तुम्हारा रहना क्यों नदीं होगा ए 
श्रा ०-रानीजी, म॑ राजलद्मी दहर । सुनो, सच कहती 
ह--तुम्हारे गम का लडका दुराचारी होगा, सारे राज्य को 
चौपट कर देगा । वह आप मी जिंदा नहीं रहेगा, श्रौर राजा 
को मी सृलवेगा ¦ मला चाहो, तो मेरी बात सुनो, नहीं तो 
सवेनाश ह्म रक्खा है ! जल्द यह दवा खाकर गभ को नष्ठ 
कर दो । लो-- 
( प्रस्थान ) 
रानी-ऋरे दूर हयो पिशाची ! तेरा यह भडकाना ब्रथा है ¦ 
मुकं देव-वाक्य का उदह्लघन करने के लिये उपदेश देती है ? 
(मार, श्रस्मबेघ च्रौर संदह क प्रनेशु ) 
मार--्रात्मबोध--संदेह--( गाते देँ ) 
गान्‌ 
देखो, देखो, देखो, नारी हा-हा-हा-हा मरती है ; 
गिरती, पडती दीवानी-सी कौपिरहीदहे, उरती हे । 
बच्चा मी श्वे मर जावेगा, भीतर श्रौत उतरती हे; 
रब भी जो यह कहना मने, बिगड़ी इई सैवरती ह । 
भूत, अरे यमदूतः देखकर पकड रही यह धरती है 
प्राण खीचते, देखो, देखो, कैसी आहं भरतीं हे । 


ध 
1, 
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ग्रास ०--चलो-चलो, भाग चलो | 
सब--ऋ्रे मग पग ! जले--जते । 
(रानीके सिवा सयका प्रस्थान्‌ ) 





( सखियः करा प्रवेश्च ) 
सचिर्यो--यह क्या ! यह क्या ! महारानी ध्रृल म पर 
हई है ! यह केसी देव-विद्वना है !--कोई ठै, जल्दी जल 
लाच्मौ ।--रानीजी ! गनीजी {- 
रानी-दूर हो दुष्टो ! पिशाचो, भरे गम म शान कुत 
का वंशधर कुमार है| दूर हो नरक के जीवरा-- 
१ सखी--रानीजी, अखि खोलकर देग्वो | हम श्म 
, की दासिर्यो ह । पिशाच यर्हा करटौ ४ 
रानी --({ रप्र ) सखी! मं करा द्रव पिंशच गणक््या 9. 
२ सखी-- महारानी सुस्थ हां । यह प्रमाद-काननः दहे । 
माप इतना उद्धिग्न क्यो दै? 
` रानी-सखी, शीघ्र यह स्थान द्धीडा, चला | यी भन 
अनेक भयानक मूतिर्यो अभी देगी हे | उनके अंग ब्रणः की 
तरह छाया-रूप ये । वरे तालि्यो वरजाती दई मेरी शओरार श्रा 
रही थीं । उन्होने मुम घेर लिया था । मु अपनी मृत्यु का 
मय.नहीं.है । गभे मे स्थित संतान का अक्ल्यारा कही 
नहो । 
0 


१ सली-देवी ! कोई मय नहीं हेः नुम देव-कृपा से 
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गवती ई हो । फिर क्यो अमंगल की आश्का करती हो ! 
चलो, अतःपुर मे चलं । 
( सक! प्रर्थनि \ 
( द्‌ ज्येतित्रिय कः प्रत्रेश्‌ ) 

१ ज्यो०--क्यं जी भट्ट, शनि का स्थान तो ककः है । 

२ ज्यो०--इसमे क्या फक दै । 

१ ज्यो०--आज तो माई राजद्वार का सामना है। 
आज ही सबकी विधा की थाह लग जायगी भेया । 

२ ज्यो-सोतोदहैद्टी, सोतोदहैदही | लेकिनि बदा 
मी तिथि-घड़ी-पल, सब देख अया है । 
१ ञ्यो०-्रे इतने से कहीं राजद्वार में काम चस. 
कता है ? वर्तो दिनि को रात करके दिखाना पड़ता 
है । व्हा ते हिसाब करके बताना होगा कि लडकी होगी 
या लङ्का ¦ 

२ ज्यो०--दैः, यह क्याव्डी बातदहजी! मतो षह 
भी बता सकता ह कि संतान गोरी होगी या काली, चालाक 
लेगी या भोलीभाली । देखो, राइ है दाहने, केतु है बार, 
किसी एूल का नाम लो । उसमे नकतत्र की संख्या जोड़ो । 
फिर तीन से भाग दो । श्रगर बचे शून्य, तो वरस लैटेणे 
खाली हाथ } त्रौर, अगर बचेदो,तोजोनी चहि,सोलो। 

१ ज्यो०--श्रौर अगर बाक्री रहे एक ? 
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२ ज्यो०--तो मिलेगी चेक । 

१ “ज्यो ०--च्डा, अश्मो चले, नदी तो राजद्वार पर 
भारी भीड़ जमा हो जायगी । 

( दोना का प्रस्थान ) 
( राजा ्रौर मंत्री करा प्रवेश्‌ ) 

राजा--त्री, जल मे कमल की तरह, मेरा हृदय अवीर 
दो रहा ह । लाख समाता ह, पर जी नदीं मानता । न-जने, 
अज उत्सव के दिन क्यौ मन मे भयका संचार दहो रहा दै) 
ब्राह्मण कहते है, सुलकच्तण-युक्त पुत्र उत्पन होगा । हदय मं 
च्रानंद लहरा रहा है । पर अकस्मात्‌ न-जाने क्यो त्रास की 
. काली छाया उस आनंद पर पड़ने लगती है । कुक मम समम 
नही पड़ता | 

मत्री--महाराज, अपि मनसे संश्य को निकाल डले | 
निश्चय ही मगल होगा | 
. राजा-- मत्री, वह दिन मीम देगा मला, जिस दिन 
राजवंश म पुत्र-जन्म का उत्सव होगा-जिस दिन कमार को 
गोद मं लेकर, मुख चूमकर, हृदय की उ्वाला शांत करूगा ? 
पुत्र के विना सवर मु शून्य धकार देख पडता है । सोचता 
है, सव वैमव निष्फल है, यह जन्म बृथा है । इस समय मेरी 
विचित्र दशा दै । हृदय सुख-दुःख के मोको से हिल-इुल रहा 
हे दिन-रात यद्दी चिता रहती है कि क्या संतान होगी -ेटा 
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होगा या बेदी ! कभी जान पडता है, पुत्र ही होगा-राज्य- 
भर मे श्रानंद-कोलाहल मच जायगा ! मगर, न-जाने क्यों 
वैसे ही मन में भय का संचार होतादहै ; हृदय शून्य जान 
पडता है ; एकाएक अओंघों मे अंसु भर अते दै; दूर्‌ पर 
मंगल की छाया-सी नजर श्राती है । 
मत्री- महाराज, बहुत शीघ्र च्माप पुत्र का मख देखेगे, 
श्रौर तभी आपकी सव दुचिता दूर्‌ हयो जायगी । अभी धैर्य 
धारण कीनिए । 
राजा--मत्री, देखो, कोन अता है ? 
मत्री-- महाराज, महाभाग श्रीकालदेवल महिं हैं | 
राजा-ऋषिराज तो शाक्य-कुल के चिरकाल के हित- 
चितक हें | 
( का्च्यल क! प्रश्‌) 
काल ० - महाराज की जय हो | 
राजा---ऋषिराज, राज शुभ दिन है, जो बहत दिनों के 
बाद आपके दशनं का सौभाग्य प्राप्त इ्मा | मुके एसे 
सोभाग्य-लाभ का खयाल भी नहीं था । 
काल ०- नरनाथ, कोद विशेष समाचार है । एकांत मेँ 
भापस कहना चाहता हं | 
राजा-- मत्री, जाग्र, रानी की खबर लाग्रो | 
( मन्न क प्रस्थान्‌ ) 
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काल ०-- महाराज, मनुष्यां मे नैःसंदेह राप बड़ ही 
भाग्यशाली है । बल्कि अन देव-समाज मे भी अप पूज्य समे 
जार्यगे । सुनिए प्रथ्वीपाल, अव आरापके सब सुलक्छणों से युक्त 
कुमार उत्पन्न होने मं अधिक विलेब नहीं है । मापके य्ह मवन- 
पावन बुद्र-्वतार होगा । हरि तुम्हारे पुत्रखूप से प्रकट होकर 
पृथ्वी का भार्‌ उततारेग । माप त्राश्चर्य न कर, त्रिभुवन मे सव 
प्राणियों को महत्‌ आनंद निर्वाण देने को, कलुषित जवां पर 
दया करने को, संसार मे दयामय का अवतार होगा | शीघ्र दही 
पअरज्ञानांधकारका विनाश होगा । अव नरक का भय दूर होगा, 
प्व पर हिसा-द्ेष नीं .रहेगा । परु, पत्ती, परतंग शमादि सब 
निबेल जीव निर्भय होकर रहेगे--मनुष्य-हृदय देव-भाव से 
पूणं होगे । देवगण पुलकित होकर रृत्य-गीत द्वारा मानद 
प्रकट कररहे है । कितु दे नरेश, विधाता का एक यह 
मिचित्र ओर अ्रटल नियम है कि पृरथ्वीतल पर विशुद्ध सुख 
कोई नहीं है । सोचकर देखो, प्रकारके साथ ही द्याया लगी 
है ; कमलनाल मं कंटक-निवास है ; गंगाजल मे मगर अदि 
हसक जीव रहते ह ; कोमल कुसुम को कीट काटते हैं ; 
जवानी के साथ ही बुदरपे कौ विकट बिभीषिका विमान है । 
पह धराधाम सुखदुःखमय है, इसी से पूर्णं सुख कीं नही 
नजर अता | 

रजा--हे देव, शीघ्र किए, क्या अरमगल-मंमावना ह १ 
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मुभे अधिक देर तक संरय मे न रचिए | भे सुनने को 
प्रस्तुत हर | 
काल०-- बुद्धदेव को गभ मे धारण करनेवाली भाग्य- 
शालिनी रमणी का निवासस्थान सात स्वरं के ऊपरहै | सव 
देव-देविर्यो उनके दास-दासी होगे । वैसी भाग्यवती नारी 
धराधाम मे नहीं रह सकती । 
राजा--क्या, रानी {--रानी का अकल्याण॒ होगा ? 
काल ० --राजन्‌; विधि का विधान पत्थर की लकीर है! 
कमफल भोगना ही पडता है । माप तो अच्छी तरह जानते 
है--षिधि के लेख को कौन मिटा सकता है 
( नेपथ्ये शख रध्वन ) 
राजा--कुमार का जन्म हृश्मा जान पडता है 
काल ० --अधीर न होईइए । यह ्मानद-कोलाहल अंतःप्र 
मेहीहो रहाहै | मगल की आशंका से विचलित न 
होदएगा । 
(मत्र का प्रवेशु ) 
मत्री - महाराजः भे श्रापको कुमार के जन्म का शुभ 
समाचार देता द्वं । किंतु--किंतु दूसरी खबर देते मेरी छाती 
फटी जाती है, मुह से वाक्य नहीं निकलते । कुमार-जन्म के 
बाद ही महारानी मूच्ित हो गई दै । राजैव लोग॒ बहुत 
कुचं यत करे भी उनकी मूच्छ की नही दूर कर सके । 
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रतजा-दहाय ग्रिये ! हाय रानी {-- 

काल०-- महाराज, यह इस तरह शोक करने का समय 
नहीं है । रानीजी बेहोश पड़ी है । आापभी इस तरह 
अधीर होगे, तो कमार की रक्ता कौन करेगा £ 

राजा-ऋषिराज, रानी को पुत्र का मुख देखने की बड़ी 
अभिलाषा थी । हाय विधाता, तूने उसकी वह अभिलापा 
पृणं नदी होने दी, च्यौरयों हषे मे विषाद उपस्थित कर 
दिया ! हाय प्रिये- 

काल ०--अच्छा, चलिए महाराज, पुत्र का मुख तो देखिर्‌। 

(दूत काश्रत्रश ) 

मत्री--क्यो दूत, क्या खवर हे 

वूत--मंत्रीजी, राजमहल मे घोर हाहाकार मचा हा 
है-- महारानी का वैकुठ्वास दहो गया । कुमार ने जन्मते 
ही अकस्मात्‌ उठकर सात पग मागे बटृकर्‌ गभीर स्वर मं 
कहा--“देव-नाग-नरगण, देखो, मे सब जगत्‌ का वंदनीय 
बद्ध ह | सहसा प्रमोद-कानन उज्ज्वल, अतुल, दिव्य प्रकाश 
से परिप हो गया । न-जाने कर्य से कुं नर-नारी अकर 
उपस्थित इंए । सवके शरीर स्वर्गीय तेज से सुशोभित हो 
रहे थे ¦ बे सव नाच-गाकर्‌ उत्सव कर रहे है । आकाश में 
देव-दुंदुमी बज रही हें । 

राजा--हाय प्रिये !-- 
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काल ०-- महाराज, उचिए्‌ ; यह शोक का समय नहीं 
हे । अपक स्सुलक्तण-युक्त, सुयोग्य कुमार्‌ उत्पन्न दर्राहै | 
उसका लालन-पालन कौनिएु । मृत जीव के लिये शोक 
करना मूढो का काम है| 

रजा--हाय ऋषिराज, मुभेतो प्रिया वे वरिना दसो 
दिशा शून्य दिखाई दे रही है । प्रफुङ्लित कमलिनी-सी 
सवेदा हास्यमुखी मेर जीवन-संगेनी कँ गई हाय अभागिनी, 
त पुत्रसुख से वंचित ही रदी ! है सती ! हे देवी ! तु मुभे 
छोडकर करटो चली गई इतने दिनों की अभिलाषा तेरी 
भाज पूरी इई, तोतू ही नहीं रही । पुत्र न होने से तू अपने 
को अपराधिनी के समान समती थी । पत्र-कामना से दिन- 
रात देव-पृना कएनेवाली माज इस संसार मे नहीं है । हाय. 
यह कैसी विधि-विडबना है ! अथवा मही महाभाग्यहीन ह | 
तू तो सौमाग्यशालिनी है, जो पुत्र-रत को गोद मे लिए-लिए 
पाप-सताप-पूं इस लोक से स्वर्गधाम को सिधार्‌ गई । हाय | 
शेक हे कि ेने सुवर्णं के क्तिये गजसुक्ता को नेवा दिया | 
रजलद्तमी मुभे छोडकर चली गई । अव ओ रानी के विना 
पुत्र को लेकर क्या करछगा ? राज्य श्रौर धन से मुभे स्या 
प्रयोजन है £ अव एकोत निर्जन वन मे जाकर दिन-रात 
उसी प्रेयसी का ध्यान करता इमा. मै अपना दुःखमय शेष 
जीवन बिताऊगा । हर्ष मे विषाद या रंग मे मग देखकर मुभे 
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सब चीजों से वैराग्य हो गया है | अव्र हृदय मे किसी चीज 
की चाह नहीं रही !--हा ! मेरी प्रेयसी करटो सई । प्रिये । 
देखो, तम्हारे विना हाहाकार मच रहा है । हाय, मु अगर 
कभी तुम, खिन देख पाती थी तो प्राकर तरह-तरह से मुभे 
सुखी च्यौर प्रसन करने की चेष्टा किया करती थीं । फिर इस 
समय क्यों देसी निटुर हयो गदं हो कि मुभे शोक-सागर मं गोते 
खाते रौर रोते-धोते देखकर भी मेरे पास नहीं श्मातीं, अपने 
मधुर वचनों से नही समातीं £ यह तो तुम्हारी प्रकृति को 
विरुद्ध बात है । हाय ! जन्म-मर के लिये म तुमसे ब्रं 
गया | अब म वह तुम्हारी आनंदमय मृतिं नहीं देख पारगा ! 
अह ! भेरा गृहस्थाश्रम समाप्त हो गया --चर्ल, प्रिया के 
अंतिम दशन तो करल | 

(तेगसेि प्रस्थान) 

म॑त्री--हा ! अज राजमहल मे कैसा दुर्दिन उपस्थित 

है ! देवमाया को हम मनुष्य क्या सम सक्ते है । 

( सबक! प्रस्थान्‌ । 


दूसरा दृश्य 
स्थान-प्रमोद-कानन करा छन्थ भाग 
( राजएच्रौर छरकालदेवस्‌ ) 


राजा--ऋषिवर, मेरा पुत्र करौ है? 
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काल ०-- वह देखिए; सिंहासन पर आपका पुत्र विराज 

मान है । देवगण उसकी आरती उतार रे ह । कुमार को 
एक महाज्योति घेरे इए है ।-- वत्स, भ ज. कहता ह, उसे 
ध्यान से सुनो । अव यह श्रम छोडकर चल दो | यथासुमय 
द्धदेव कृपा करगे । तुहारे प्रतापी पत्र बोधिवृ्त के नीचे 
टकर ज्ञानबल से बुद्ध-पद प्राप्त करे ; उसकं उपरांत देश- 
देखातर मे पिरकर मनुप्य-मंडली का उद्धार करगे । वितु 
यह सब देखने.के लिये प्रथ्वी पर भ नही रगा । 

| ८ सयक प्रस्थान ) 

( देवते श्नोर देविय; का प्रभरशु \ सय गति हं ) 
गान 

जय जय देव दुयामय स्वामी ॥ 

भव-भय-हारो, हृदय-विहयारी, शत-शील- घरनृगःमी । 

एध, बुद्ध, निष्काम, निरंजन, करुण'मय, वरदानी ; 

हैसाहरण, शरण श्रभारण के, चरणा भजत म॒नि ज्ञानी । 


दस्र अक 
--- :- #- ‡----~ 

पटला टश्य 

स्भाव--उद्न 
(दो देवनालात्रा कः परवश ) 
१ देव०--सखी, भला युवराज को सगीत मनाने म 
देवकायं क्या सिद्ध होगा मेँ देग्ती ङ्ग, सवरत देष-समान 
के अत्यंत प्रीति-पात्र हैँ | समक मं नहीं श्राना, यह नग्देट- 

धारी कौन है £ 

२ देव०-सखी, मैने जसा सुना है. व्ही तममे कहली 
ह, सनो । जीव-हिंसा मिटाने कं लिये निरंजन हरि नै यह 
शरीर धारण कियाहै | कुमार का जन्म होनेदह्ी उनकी 
जननी स्वमेवामिनी हृदं | कारग. देवताको गभमें ध्रारया 
करनेवाली नारी का स्थान देवलोक हौ हं । कुमार क्रा लालन- 
पालन उनकी व्रिमाताने कियादै | उनकी विमाना गौतमी 
भी देवी के रर से उत्पन्न हृ है} वह अत्यंत भाग्यशानि्ी 
है, तभी तो देव-दुलम नदन को दृध पिलाया | भम ब्ृदावन 
मे यशोदा श्रीकृष्ण को पुत्नख्प स पाकर धन्य द्द थीं, रैम 
ही गोतमी भी बुद्धदेवको दूध पिलाकर करार्थं दुर) 
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अव वही कुमार वड़े इए हे; अर प्रमोद-कानन मे अपनी 
प्रिया के साथ रहते हँ | 

१ देव०-- सखी, यह प्रमोद-कानन तो बहन ही संद्र 
स्मर रम्य स्थान हं | सुनती द्वं; यर्दा पहरदार वड़ी चौकसी 
रखते हँ । गहर से कोई भीतर नहीं जने प्राता | राजाने 
पुत्र को इस तरह कद-सा क्यों कर रक्खा ह ४ 

२ देव ०--जव कुमार का जन्म हृच्मा, तव ञ्योतिषिर्यो 
ने विचार करके राजा से कहा कि “वृद्ध, रोगी, मृतकः ओर 
।भद्ुकः इनको देखते ही राजकुमार घर द्रोड़कर चल देगे | 
वह राज्य नहीं करगे ।'* इसी से राजा ने यह कड़ा पहरा करा 
रक्वा है । कुमार कीं निकलने नदीं पाते । वह दिन-दिन 
चद्र-कला की तरह बढकर श्रौर ्माचार्यो से सव शाख पदु- 
कर स्याने रौर समथ इए है । परंतु दिन-रात उदासं भाव 
से न-जाने क्या सोचा करते है । पुत्र को संसार-म॒ख से विरक्त 
देखकर राजा भी हताशन्से हो गए है, दुःखित रहते ह । 

९ दव ०-- बहन); इस विषय को जरा विस्तार से कहो । 
राजकुमार का व्याह मला कैसे इचा ! 

९ देव०--सुनो । कुमार किसी साथी के साथ कोई खेल 
नहीं खलते थे । न घोड़े प्र सवार होते ये,न नगर भ घमते 
थे । कहीं कोई चौटी यादि क्ञदर जीव न दवकर मर जाय 
इस डर से देख-देलकर प्रथ्वी पर पर रखते थे । किसी खूनी 
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जानवर का भी शिकार इश्मा देखकर रोने लगते थे । लोग 
कहते थे, राजकुमार का स्वभाव कैसाहै ये वातं तो राजो 
के बालकों को नहीं सोहतीं ¦ 

१ देव ०--मनष्य कभी एसा दयामय, चौर सव्र जीवां म 
समदशीं नहीं हो सकता ¦ अच्छा सण्ी, उसके बाद 
क्या व्या ? 

२ देव०--राजा शुद्धोदनने पुत्र की यह उदासीनता 
देखकर मत्री से सलाह की, च्रौर पुत्रका व्याह कर देने 
के लिये निश्चय किया | कुमार. को व्याहसे घणा थी 
कितु राजा ने कौशल से काय सिद्ध किया । 

१ देव०--कटो, किस कौशल से कुमार का व्याह 
किया गया 

२ देव०-राजा ने जितनी सुंदरी करी रमणिर्यौ थीं, 
सवको एक उत्सव म निमत्रित कर अपने घर प्रर ॒व्रलाया 
रोर राजकुमार के हाथसे सव ख्ियों को रत र्वैटवाए | 
किंतु कुमार कीदष्टिको कसी सुंदरी का रूप अपनी अरर 
न खींच सका । कोई सखी साहस करके राजकुमार से चार 
खि नहीं कर. सकी । अत को सुदरी-शिरोमणि गोपा धीरे- 
धीरे युवराज के निकट उपस्थित इई । उन्होने लद््मी के 
श से प्ध्वी पर जन्म लियादहै। गोपा की माधुरी ने 
कुमार को मुग्ध कर लिया । ग्रखि से खं मिलते हयी .दोनो 
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दोनों पर रीभ गए । अंखां से अखि मर हृदय स हृदय कि 
गया । शुभ मुहूतं मे गोपा के साथ सिद्धार्थ का विवाह हो 
गया । राजा इससे बहुत ही प्रसन इए । उसके बाद राजा ने 
कुमार के रहने को प्रमोद-मवन बनवाया । उनका उदेश्य 
यही था किं ब्द्ध; रोगी, मृतक गश्रौर भल्लक कुमारकोन 
देख पड़ं । इद्र के नंदन-वन से बदकर शोभा-युक्त प्रमोद - 
कानन के भवन मे कुमार इस समय रहते है । संसार के सभी 
सुद्र पदाथ इस कानन के भवन मे मौजूद है । उसी कानन- 
भवन मे गोपा के साय प्रेमालाप ओर सुख-भोग मे कुमार्‌ 
का समय बीत रहा है। 

१ देव ०--रच्छा देवराज ने हमको युवराज कै पास 
किस लिये भेजा है ? 

२ देव ०--इस समय कुमार मोह में मुग्ध होकर सुद 
सुखमय भवन मे प्रेम-कीड़ा कर रहे हैँ । बह जीवों की तरेदना 
को जसे मूल गए है | इसी लिये, कुमार के मन मे वैराग्य 
उत्पन्न करने कोः इद ने हमे य्य भेजा है | हम कुमार के 
अगे जो गान गावेगी, उसे सुनकर कुमार के मन में रैराम्य 
की वसुरी बज उदेगी । से ही भावों से वह गान पूरं है 
इस प्रकार हमारे द्रारा देव-कायं संपन्न होगा | 

( पक मत्र ऋ प्रवेश ) 


म॑त्री--तुम कौन हो ? 
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१ देव ०--हम प्रमोद-मवन मे गोपादेवी के पास रहने 
समाई. । हम उनकी सखी होगी. । 

मत्री हू, स्वगं मे नदनक्रानन है, ओौर मंनुष्य॒-लोक में 
ग्रमोद-भवन, जो गया पिर नदीं लोटा, जानती ह्ये ? 

१९ देवं०--हमे अगर प्रमोद-भवन मेँ .रहने को मिते, 
तो निकलक्र जने की या लौटने कौ जश्रत हयी 
क्या | 

मत्री -- लीक ह---टीक सच्छा; जरा मागं बढो 
तो ।- र्दा, चेहरा तो बुर नहीं है । भह मी खव हैं| 
मगर ये भं स्याद्ी से तो नदीं बनाई है ? 

२ देव०-पागल तो नदीं है यह बहन ? 

मत्री -मे कहता ह, तुम्हारा रग गोराहयी हैन ? डस्य 
तो नहीं पत अइ : 

१ देव०--रे चल-चल, हमसे मसखरापन 
करता है ! | 

मन्री--्रौर ये हठ सचमुच लाल है, या महावर 
रग लिए दहै? 

२ देव०-तेरा सिर 

मत्री-ये वाल असली है, या नक्रली ? नक्रली तो नीं 
जान पडते ।-- खेर, एक गाना तो सनाय । 

द्‌ववालाए--( गाती हं ) 


च 
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गान 
परेम मे पागल मत होना 

समम्-वु कर देखो हसना, पडे न पि रोना; 
सुधा-स्वाद के लालच मे पड़ विष के बीज न वोना। 
पहले कसकर खव परख लो, पीतल हे या सोना ; 
चमक्-दमक पर रीभः करीं श्रपना स्वस्व न सोना । 
(मत्रोको पीठ पर दुहम्यड मारदी षै) 

मत्री-- वाह-वाह ! तुम्हारे गने मे तो मोहिनी भरी है! 

( देववालार् मत्री की नाक पकती है ) श्ररे रे र-- कोड 

छोदो- म अभी तुमको भीतर पर्हैचाता | चलो 


८ सबका प्रस्भःन ) 





दूसरा दश्य 
स्थान-उपषत्रन 
( पिद्धाथं आर मोपा) 


सेद्धाथ-- प्रये, मने जव तक तुम्हारा माधररी-मंडित मख- 
कमल नहीं देखा, तब तक मुके सारा संसार शून्य देख पडता 
रहा । ्ररुणोदय के समय, जामन के पेड के नीचे वरैटकर, 
शून्य हृदय लिए जीवन-नदौ की लहरों का अस्पष्ट शब्द सना 
करता था । मोरनी नाचती थी; वन की चिडि्यौ प्रकाशमे 
इधर-उधर क्राडा करती फिरती थीं; निकट ही वनम मृग 
मार्‌ मृगी का जोड़ा विचरता था । मलय-मारुत के स्पश से 
सुगधित सुमन [हलत-इलत थे । इस तरह राभा-पृण प्रश्न 
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को देखकर भी मेरे हृदय का विकार या उदासी दूर नही 
होती थी । मै सोचता था, यह सव लच्यहीन है । किर 
केसा परखितन देख पडता था !--जव बीच आकारे 
दोपहर का सूयं तपने लगता था, तव फिर उस अनंद-कल्ञोल 
का कहीं पता न लगता था । अग्निमिय पवन के भकि चलने 
लगते थे; सरस कुसुम रसहीन हो जाते ये| मनम भ्रम 
होता था कि इस चणस्थायी आनंद से क्या फल ९ उसके 
उपरांत जब संध्या-समय अता था, पश्चिम-आकार लाल 
उठता था, तो फिरि हृदय मे नवीन भाव का आविर्भाव होता 
था । बह उषाकाल की-सी घटा, रागरंजैत सुवं-मेघ की 
चटा, नजर अती थी | रहौ . वैसी ही, लेकिन वही नहीं | 
उसमे इसमे पूवं ओर पश्चिम का अतर था । चिडि्यो उस 
तरह से श्ानंद के गीत नदीं गाती थीं, बल्कि तेजी के साथ 
अपने घोसलां कौ मोर जाती थीं | मृगी धीरे-धीरे अपने 
निवासस्थल को लौटती थी । हे प्रिये ! कभी रात को याकाश 
निमल होता था, चंद्रमा प्रथ्वी पर शांति बरसाता इमा 
प्राकार में हसने लगता था श्रौर उसकी रुपहली किरणे जीवों 
के श्रम को हरती थीं। कभी अधकारमयी अमा-निशा का टश्य 
देख पड़ता था--वह कभी नक्तत्रां का जगमगाता हमा हार 
पहने रहती थी, ओर्‌ कभी मेघो कौ चादर ग्ोढकर अपने रूप 
को ओर भी तमोमय बना लेती थी | मुभे इन परि्तनों का 
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कौर ल्य नहीं समक पंडंता था । सब कुल लच्य-शून्य ही जान 
पड़ता थाः। मैः दिनरात ब्रि्ंमाणं-सा रहता था । हे संद्री | 
मेरे जीवनं कीः धारा एक ही भाव से बहती जा रही थी । ममे 
जानः पडता -थां, समय रथं-चक्रै' कीं तैरहं धूम रहा है । वह 
दिन; रात; महीना, पत्त,  ऋतुरप, हिर-फिरिकर वाती दै । 
जैसे समय-चक्र नियमं - के `॑र्घान नहीं है, वह अपनी इच्छा 
के अनुसार चिरकालं से. घूम रहा है । किंतु प्रिये ! जवसे 
तुम श्चकशाधिनी वनी हो; तव से हृदय का वह विकार-- 
शन्य भाव--दूर हो गया हे ।: तुमने जैसे मुभ दि्य दष्ट दे 
दी है । श्र समीं ग्रसनतामय, सुख-पणे देख पडताहै । 

` गोपा--नाथ +.रपका सरसं मुखकमल देखकर मेरे हृदय 
मे आनद की लहरं उठने लगती - ह । प्ररतु फिर भी न-जाने 
क्यो समय-समय-प्र मन उदासी हो जाताः है | जवः भँ 
चालिका थी,. तव भी इसी तरह की उदासी कभी-कमी श्र 
जाती थी । जिस दिन खापके दशन मिले, उसी दिन मेरे हृदय 
मेँ प्रापने घर कर लिया । उसके वाद्‌ अआरापने सदय होकर मेरे 
कंठ मे प्रेमोपहार रतदहार पहना दिया, मे पकी दासीं हो गई । 
प्राणनाथ ; मापने सहधर्मिणी बनाकर, दुल प्रेस देकर, मुम 
सब कु दिया है । मेरी कोई कामना पृं नहीं है । फिर 
भी न-जाने कयो हृदय मँ व्रिषाद कौ छाया देख पड़ती है ९ 

 सिद्धाथ--ग्रिये, विषाद की छाया कों दूर करो । पहले 
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यही छाया मेरे हृदय. को भी ठक लिया करती थी ; मगर 
अव तुम्हारे नयनों के उनञ्ज्वल प्रकाश ने उस विषाद~ाया, 
को मिटा दिया है । दाया--दाया-- दाया बहुत दूर तक है } 
दूर-दूर तक छाया छाई इई है । सारा जगत्‌ ही द्ायामय' 
है--एक प्रकार की छाया है | प्रिये, चित्त को स्थिर करके 
देखो, छाया कभी पराजित होनेवाली नहीं हैः । जैसे कोई 
कोमल स्वर से मेरे कानमे कह रहाहै कि असीम तरनत 
छायाने इस त्रिभुवन को वेर रक्वा है !--मगर प्रिये, मैः 
तुम्हारा हः तुम मेरी हो ; फिर हमारे हृदय मे कौ छाया ? 
व्हा तो समी प्रेम के प्रकाश से प्रकाशमय है {--हदयेशवरी,. 
देखो, वे मलय-मारुत-संचालित पुष्प हिल-हिलकर तुमसे कहं 
दे है फ ““हम तुम्हारे ही लिये विकसित इए है"; कलरव 
कर रही चिडियां के समृ तुम्हे हौ प्रसनन करने केः लिये 
सुमधुर बोलिर्यो बोल रहे है ; मृदु मंद पवन अलकावली के 
साथ क्रीड़ा करता ह्र तुम्हारी सेवा कर रहा है ।--वित. 
प्रिये, जान पडता है, सचमुच ही तुम्हारे हृदय मे कहीं 
विषाद्‌ की काया िपी इई है । सुदरी, वसंत की उषा मे 
कमल-दल प्र शेशेर-बिदु के समान तम्हारे नयनो म ये रँसि 
क्यों दिखाई देने लगे ए तुम तो जानती हो कि ममे तम्हारे 
मुख म हसी क रेखा केतन प्यारी हं !-- प्रिये, राज यह 
नया भाव केसा दिखाई दे रहा है £ हंसी ओर सू का यह 
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केसा विलक्षण भिश्च है ! आज मँ यह वसंत मे वौ केसी 
देख रहा द --ग्रिय, तरुण अरुण जसे कमलन्दल के ऊपर से 
शिशिर-बिदुच्मां को हटाता है, वैसे ही भे भी तुम्हारे नयनों 
को चूमकर इन ओंसुग्रों को पोता द्र । 

गोपा-- प्राणनाथ, जसे सू्यै को देखे विना कमत्तिनौ 
मलिन बनी रहती है, अकेली भह लटकाए रहती है, ओर 
सूर्योदय योने पर उसका मुख खिल उरुता है, रितु वह रात्रि 
की वियोग-ज्वाला जता नहीं पाती, वैसेद्धी मे भी व्मापको 
देखकर हृद्य के विषाद को मूल जाती हँ । ्रयाल ही नहीं 
रहता किं हृदय मे कोई श्रभाव है । छाया , छाया हयै! 
आपके अभी छाया कहने से उस भयानक स्वप्न का चित्र 
मखो के ्रागे व्या गया । नित्य ही म वह स्वम देखती ह| 
रोकर जाग पङ्ती द । परंतु पास ही आपको पाकर वह स्वप्र 
मूल जाती हूः मौर ्रापके गलते से लगकर सो जाती ह| 
सेर उठकर्‌, श्रापका संदर वदनारविंद देखकर, उषा-दर्शन 
से नदित पक्षिणी की तरह, सुखी होती ह । 

सिद्धाथं --ग्रिये, वह खभ क्या है ? मुभसे कहो ।-- लेविन 
जो उससे तुम्हारा जी दुखे, तो रहने दो । मं खुद्‌ नींद म न- 
जाने कितने स्वप्न ओर जागते म न-जाने कितने दर्य देखा 
करता ह; पर उन पर ध्यान नहीं दता । बल्कि मूल जाने का 
यज्ञ करता दं । संसार मे बस विस्पृति ही उपाय है । विस्मृति के 
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सिवा न्य गति नहीं हे ! मामो प्रिये, हम परस्पर एक दूसरे 
को देखकर प्रेम के स्वप्न मे मग्न हो ज्य, चौर अन्य सव स्वभो 
को मूल जार्यं ।--स्वप्र, स्वमन, यह सव स्वपन ही हे । सोते, 
जागते जो कुं देख पडता है, वह स्वप्न के सिवा चोर क्या है 
( दे वनालन का भ्रवेशु ) 
देव °--( गाती हैँ ) 
गान 
शांति चाहती ह, पर जग मे करौ मिलेगी स्वी शाति !? 
जहा देखिए, वी दिख रही शांति नहीं, हे केवल आति । 
पता नहीं श्राने-जाने का क्र्म॑क्याहे, कैसी हे कांति ; 
कभी उदासी, कभी हसी हे, श्रमहे कभी, कभी विश्रांति । 
सिद्राथे-- आहया, प्रिये, कैसा मधुर सगीत है ! इस हभ- 
शोकमिश्रित गान ने हृदय-तंत्री के तासों म एक अपुर नकार 
पेदा कर दी | एकाएक एक नया भाव उत्पन्न हो गया ! 
स्मरण नहीं आता, मेने शायद्‌ कहीं यह गाथा सुनी है । ये 
गानेवाली बाला कौन हैँ १ प्रियतमे, इनको बुलाश्नो, म उपहार 
दूगा । इन तुम्हारी नई सखियों का स्वर बड़ा हयं मनोहर हे । 
गोपा- नाथः ये तो मेरी कोई संगिनी या सखी नीं हैं । 
मे नहीं जानती; ये कौन रमणी है च्रीर कर रहती है ? 
सिद्धाथ--{ दवगालारो स) हे कमलनयनी सुंदरियो; 
मुभे अपना परिचिय दो ।* इस प्रमोद-भवन मं तुम करौ से 


चार्‌ हो, रौर कौन हो ? 
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दव ०--( गाती हे ) 
गान 

कोन है, आद कौ से, यह नहीं कुचं ञान दे ; 

कान लाया ह यहा, हमको न इसका भान्‌ |. 

घूमती रहती सदा हम हर तरफ़, हर देश में , 

ह नहा परयवय केसां का चछा रहा अज्ञान ह । 

सकंडा ही इस तरह आ-जा रहे संसार नें; 

कान्‌ जान, जानना मशाकेल हे या शरस्ान ह । 

ह अभा, पल म नहीं ह, यह यह दस्त्र दै; 

रो रहा कोद, सुनाई दे कही पर गान ह । 
सेद्धाध-- सच हे, न-माल॒म कितनी दूर तक, कँ तकं 
यह प्रथ्वी. विस्तृत है । पव दिशा मे नवरागरजित उषा का 
स्ागमनः.दखकर्‌ मन मं उन नरनासियों को देखने की साध 
होती दै, जिनको वाल-सू्य॑सुनहली किरणों से परधकार्‌ 
दयता इमा अपन प्रकाश से प्रहले-पहल जगाता है | पिर, 
हे प्रेयसी, सायंकाल को पश्विम-ाकाश म लाल बादलों की 
शाभा नहारकर मेरा ममिलाषा-पृणं हृदय सूर्य के साय हौ उस 
थान्‌ का जाना चाहता हे, नर्हा बह गमन करते हैँ । जसे 
पने प्रिय सूयं को देखकर कमलिनी प्रफुञ्चित होती है , वेसेही 
मेरा हदय-कमल भी उनके दर्शन से विकसित द्योता है । खयाल 
होता किष्रवी पर न-जनेकितत्ने सुंदर योर्‌ बड़े नगर है 
जनम अरसस्य मनुष्य बसते है । हे प्रिये, तम श्रौर मै, दोनों 
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अगर वर्ह उडकर जा सकं, तो न-जाने कितने सुद्र मुख देखने 
को पावें, न-जाने कितने लोगो कोः हृदय से प्यार करे । उड. 
कर अकाश मं प्च, ओर वर्ह से नचि विस्तीण प्रथ्वी- 
मडल की शोभा निहारं ¦ सभ्या के समय श्ानंद के साथ 
इच्छानुसार पवत-शिखर पर एकांत स्थान में जाकर बैठे, रौर 
एक-एक करके श्माकाश मे दिखाई देनेवाले तारागण की 
शोभा देखं ! किंत य्ह प्रमोद-भवनमे हम वंद है! इस 
प्रमोद-मवन के फाटक के बाहर्‌ विशाल प्रध्वी पडी ह; परत 
हम उसके दशन से वचित है !-- 

 गोपा~ प्राणनाथ, यह ॒श्मापका केसा भाव देख पड़ता 
है ? मेने आज सेरे जो बुरा सपना देखा है, उसी को यादः 
करके मेरा हदय कोपि रहा हं । उस पर श्मापरका यह भाव 
देखकर तो मरे होर-हवास ठिकाने नहीं हैँ । नदी जानती, 
मेरे भाग्यमे क्या बदा है ! वह स्वप्र, ग्रह, वडा ही भया- 
नक था | मैने देखा, प्रथ्वीमंडल को कवैपाती हई प्रलय की 
मयानक मधी श्या रही है । तारा-मडली उसके प्रचंड प्रकोप 
से अपनी क्तासे श्रष्ट हो गई, गौर राजदंड टुटकर गिर 
पड़ा । तुम मरे पास नहीं हो ! हाय--शय्या प्रर तुम्हारा 
राजमुकृट पडा हृश्ाहै, प्रर तम मेरे पास नदीं दह्ये ! प्राण- 
नाथ; यह दुःस्वप्न देखकर मेरा हृदय कौप उटा ! इस समय 
तुम्हारा यह भाव देखकर "हदय श्ौर भी उद्विग्न होरा है । 
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म लाख उसे सैमालने की चेष्टा करती ह, पर॒ वह नहीं 
समलता-- प्रबोध नहीं मानता ! हृद येरवर, अबला के इस भय 
को दूर्‌ करो | 

सिद्धाथ--गप्रिय, मे यही सोचता किं भे य्ह किस 
कामके लिये रायाः ओौर किंस काम मे जीवन के दिन 
बिता रहा दँ £ इस संसार मे अज्ञान के धकार मे पड़ा 
भज्ञान ही के कारण इस कारावास मे हृदय प्रसन्न हे । 
एक बार भीं नहीं सोचता कि मेरे इस जावन का लद््य क्या 
है ! मेरा हृदय चाहता है किं परथ्वीतल पर जो कोई जरह है 
उसे श्रातमाव से गले लगा । पृ-प्ती भी भरे वधु है| 
धरातल के दुःख ओर करंदन को मिटाने की इच्छा होती है । 
प्रिये, तुम मेरी जीवन-संगिनी हो ;› इसलिये तुमको उचित है 
कि मेरे धरम-कार्य मे सहायता करके अद्धागिनी नाम को सार्थक 
करो । मुभे अधकारमय अज्ञान म रखने का यत्न मत करो । 
मेरा हृदय ब्रह्मांड-मर मे दौडकर जाना चाहता है । रिरि 
तुम्ही बताग्मोः इस चुर प्रमोद-मवन मे भँ कैसे प्रसन्न, ्रपुल्ल 
रह सकता ह £ सुनो प्रिये, सब प्राणी महादुःख के चक्रमे 
पड़ इए हे । पे असहाय है, उनके लिये कोई उपाय नहीं 
है । कोई उनकी योर नहीं देखता । यही खेद मेरे हृदय को 
पीड़ा पईचादहा है । हे सती, स्कर वो भूलकर इस पर. 
दुःलमोचन-रूप महाव्रत के पालन" मे पति को उत्साहित 
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करो । हे चद्रमुखी, तुम्हारी अनुमति लेकर भ जीवां के दुःख 
दूर करूंगा । 

गोपा--स्वामी, स्वार्थ, अर्थ, परमाथ, सव कुद मेरा तुम्हीं 
हो । मे तुम्हारी अनुगामिनी दासी ह । मे कमी तुम्हारे किसी 
कायं का विरोध नहीं कर सकती । मे तुम्हारे सुख मे सुखी 
ह । नाथ, जिसमे तुम्हे दुःख है, उसमे मुभे क्या सुख है ? 
हे गुणनिधि, म केवल इतना ह्य अनुरोध करूगी कि मुम 
प्राश्चित मवला को अपने श्रीचरणों से अलग न करना । 

सिद्धार्थ-हे चद्रवदनी, तुम च्मानंददायिनी अर मेरे 
हदय की अधीश्वरी हो । मे तुम्हारे प्रेम से विशव-प्रेम सीखंगा ; 
जगत्‌ मे तुम्हारा प्रेम वेर्दगा । बस; इतनी ही मेरी अभि- 
लाषा हे । 

( दोनों क प्रस्थान ) 
( दूर पर रजा, मेत्री श्रोर विदूषक क! प्रवेश ) 

विदू ०-- महाराज, मे कहता हरु, बेटा अर बद्र अनद्‌ 
मोग करते है, आप यौ नित्य क्या देखने आते हँ भला £ 
अगर आपको वैसा ही शक्र इरा हो, तो बृूदी एनी को 
लेकर व्याप भी एक नवीन प्रमोद-कानन वसाइपए, या कोई 
षोड़शी व्याह कर्‌ ले आइए । 

राजा-- संखा, जिस दिन मे अपने प्रिय पुत्र सिद्धा का 
मुख नहीं देखता, वह दिन सुभे शन्य-सा जान पडता है । 


४४. नुदध-चसि 


विवू०-- महाराज, श्राप तो बहत ही उद्धिनयेकि 
युवराज विरक्त न हो जार्ये । अपतो समभतेये कि खी- 
जाति स उनका, छृत्तीस का नाता है । लेकिन भँ . पको 
पह शुम समाचार दता द्भ किं आपकी व्राशका. निर्मल 
थी--वहूरानी के गर्भ हैः । पुत्र संतान होने पर फिर यवराज 
हल ऋ तरह घटां व्यान-धारणा-समाधि पारण करगे |. 
महाराज; राप दही विचारकर देखिए, इस जवानी की उमर. 
महम लोग भी ध्यान लगति ये। किसका पोडशी प्रया 
का, परब्रह्म का नहीं | ठीक दहिन? | 

एजा- मत्र; तुम्हारा अशीवाद सफल हो । सिद्धार्थं क्र 
द दगा) तां म तुम्हारी ब्राह्मणी के लिये वावन रत्ती की 
नथ गढ़वा दगा | | 

विदू०--ना महाराज, इतनी भारी नथ होगी, तो ब्राह्मणी 
को नाके भी हाथ धोना पड़ेगा । मेरौ रौर एक साध है। 
श्प मं वनवाकर्‌ पहानिएगा | नाती के पैरो में घुघरूः 
होगे, श्योर अप नंगे पैसे धृमेगे--यह देखने मे च्छा नहीं 
लगेगा । 

(सिद्धार्थ त्रोर मेषा का प्रवेश । दोन का राजानो प्रणाम करना) ` 

पजा--मराच्रा पुत्र सद्राथं, सुखी रहो ।-- वत्त, कुद्धं 
कारगर बहत दूर से माए है, रवे तुम्हारे प्रमोद-मवन की 
शभा बढ़ाने के लिये ्नपनी अभिलाषा प्रकट कर रहे है 
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त्रगर तुम पसंद करो, तों मे उन्हँ महल की सजावट के लिये 
य्ह मेज दू | 

सिद्धाध-- पिताजी, इस सदर प्रमोद-भवन मे ..मेराः जी 
नहीं भरता--सतोष नहीं होता । य्हौँ की सब शोभां प्राकर 
तिक नही, कृत्रिम हे । यर्टौ के तर्‌, लता, वनस्पति, सब 
अपने मन.से उगे. चौर बहेः नहीं है | यौ एकं ही. तरह 
की शोभा हे, विचित्रता नदीं है | मै जव आकाश की मोर 
देखता हँ, तो वहा यह बात नहीं पाता । आकाश की शोमा 
नित्य नह नजर ्राती है । उसमे छत्रिमता ` नहीं है | प्रथ्वी 
प्रमी वसी ही नित्य नईं विचित्र प्राकृतिक शोमा वर्य 
हे;.कितु प्रमोद-मवन को शिल्पियों ने नित्य एक-सी कृत्रिम 
शोभा से शोभित कर रक्वाः है । इस चहारदीवारी के बाहर 
कीभूमिसे मेरा परिचय नहीं है । ` म मापते अनुमति 
मागता हु; राज नगर के बाहर सैर करने केलिये जाना 
चाहता ह| | 

राजा -- वत्स; इस भवन म तुम्हारे लिये सब सुख-सामम्री 
एकत्र है । फिर तुमको अरसतोष क्यो है ? मेने इस भवन कौ 
सजावट मे राज्य का कोष खाली कर दिया है । जरह जो चीज 
सुंदर धी, वहां से बह चाज मगाकर यरा रक्खी गहै । 
त्रिभुवन य एसी कौन व्रच्छी चीज है, जो तुम्हारे इस प्रमोद- 
भवन मे नहीं है जसे मालाम सुमेरु रहता दहै, वैसे दी 
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ृरथ्वामंडल मे तुम सुदरियां चौर रत्न-सदश श्रेष्ठ सामभियों 
के बाच सुख से रहो । वत्स, तुम य्ह से बाहर जाने .के 
लिये क्यो उत्सुक हो ? 

सिद्धाय -- पिताजी, माला के मध्य कौ मशि ( सुमे ) 
अवश्य सुदर है; किंतु एक मणि ही तो मशिमाला नहीं है | 
चुदर रत्र-समूह ही मिलकर माला बनाते है, योर उनके कारण हौ 
मध्य की माणि भी सुंदर खोर भ्रष्ठ जान पड़ती है । यह प्रमोद्‌- 
भवन यथपि सुंदर है, तथापि मेरा जी चाहता है कि मै शोभा- 
मयी प्रथ्वी के श्र स्थानों की भी सेर करः । देखिए, पुष्पो 
के राजा कमल को मे अवश्य सुंदर मानता ह्व; किंतु न्य 
सुद्र एूल भी सुद्र है । उनकी शोभा अपने ठंग की है, जोर 
उन्हे देखकर भी चित्त प्रफुल्ल हो उठता है । पिताजी, मेरी यह 
इच्छा पुं कीजिए, ओर बाहर जाने की अनुमति दीजिए । 

राजा - शच्छी बात है वत्स, तैयारी करो | कल दूत 
अकर तुमको साथ ले जवेगा, ओर नगर के सव सुंदर स्थान 
दिखा लवेगा । 

सिद्राथ-पशीवाद दीजिए, मै श्रीचरणो में प्रणाम 
करता ह | 

राजा- वत्स, चक्रवती होमो | 

विदू °--युवरान की जय हो | 


( सिद्धा करार मोपा का प्रस्थान्‌ ) 
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राजा-- यह घटना देखो -- युवराज एकाएक नगर-भरमण॒ 
करने के लिये उद्यत हो बैठे ! ज्योतिषी पंडितों ने म॒भसे कहा 
हे कि वृद्ध, रोगी, मृत श्रीर्‌ भिक का दशन होने से राजकुमार 
गृह व्यागक्र जार्यगि । इसलिये शाघ्र नगर मे यह घोषणा कर 
दो किं कल कोई वृद्ध, रोगी आदि मागमे न निकले | नगर 
खुव॒सजाया जाय, जिसे देखकर कुमार के मन मे राज्य कौ 
लालसा बद । देखो मत्री, खव सावधानी के साथ इस आज्ञा 
का पालन हो । राजमागे मे कोई कुत्सित दृश्य न देख पड़ । 
 मत्री-महाराज, कोई चिता नदीं है । शाक्य-राज्य मेँ सब 
लोग राजभक्त है । राजकुमार सबको प्यारे दै । सबको यह 
ज्योतिषरियों कौ भविष्यद्राणी मालुम है । विशेषकर सव पहरेदार 
इस मामले मे सतक हैं । मे सत्रको शरोर सावधान कर्‌ दूँगा; 
शरीर खुद खबरदारी करता करूंगा । 
( मत्री का प्रस्थःन ) 
राजा- सखा, कल में खुद पहरेदार का काम करछगा । 
विदू ०--मे कहता ह कि यह सेर-सपाटे की तैयारी कुद 
दिनिवादभीतोकी जा सकती थी? श्राप चाहते, तो टाल भी 
सक्ते थे । 

राजा--क्या करर मित्र, सिद्धाथ मुभे प्राणों सेमी प्रियहै; 
बह जब जो कूद चाहता है, उसे मे, भले-बुरे का विचार न करके, 
तत्काल पुरा करता द्र । आज उसे उत्साह था । अगर मे रोकता, 


0 


८ सुद्ध -चरत्र 


तो वह व्यथित होता; अथवा टालमटोल के कारण की 


1 


खोज करने लग जाता । मैने पक्तौ को सुवणंःके पिंजडे मे बेद 
कर रक्ला- ह ; पर साथ हीः यह मी खयाल है किः व॑ह दस 
शस्य. को जानने न पवे । 
(दोनों का प्रस्थान) 
( सिद्धां ऋा फिर प्रवेश ) 
( शूट्म्र मे देवबलं! का आाविर्माव शरोर गीत ) 
गान 
यहं छोडो सब नादानी ; हे ठीक नहीं मनमानी । 
किस लिये य्ह पर श्राए, 
क्यो इतने. दिवस रवाषएु, 
कुदं सोचो तो नर क्ञानी- है ठीक नहीं मनमानी । 
यह समय जा रहा रेते, 
हो धाराः का जलं जसे, 
कर चेत अरे अक्तनी--है टीक नहीं मनमानी । 
क्यौ पडा बेग्वबर सोता, 
उट, देख करटो क्या होता, 
सुन साधु-संत की बानी--है दीक नहीं मनमानी । 
| काया माया का डरा, 
छाया अन्तान-स्ंघेरा, 
भटके उसमे सब प्रानी- है ठीक नही मनमानी । 
होगा उद्धार दहिष से, 
निज-रूप-प्रकाश किए से, 
चन धर्म-ध्येय का ध्यानी- है ठीक नदी मनमानी! 
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पहला इश्य 
स्थान--राजमागे 
( श्रीकालदवल का प्रवेश ) 


श्रीकाल ०--बुद्धदेव के अज अतिम दशन कर जागा । 
कल यह शरीर चूट जायगा । आज ही रात को राजकुमार 
गृह-त्याग कर जार्यगे । राहा, राजा शद्धोदन मोह से अधे 
हो रहे हैँ । वह विधाता की लिपि को अन्यधा करना चाहते 
है । राजा देवमाया को नदीं समते । सान्तात्‌ शंकर -स्वयं 
प्थ्वी पर बद्ध, रोगी, मृत चौर भिल्ल का रूप रखकर त्रावेगे | 
बह बुद्धदेव अ गए, रौर उधर बद्ध कं वेष मे रेकर भी त्मा रहे 

है । आड मे खड़े होकर प्रथ्वी पर देवलीला देखनी चाहिए | 

( प्रस्थान्‌ ) 

( सिद्धा रोर सारथी का प्रवेश ) 
सिद्राथ--हे सारथी, मेने नगर तो खवर सुसनित देखा । 
सब प्रजा मेरे आगमन से आनंद-उत्सव मे मग्न हो रही है | 
किंतु यह मुके स्वाभाविक अवस्था नहीं जान पडती । मेरा जी 
` यह देखने को उत्सुक हो रहा है कि सव्र लोग नित्य किंसु 
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ऋअवस्था.म रहते हे । मे यथाथं अवस्था जानना चाहता ह | 
स्वभाव से ही मेरी यह धारणा दहै कि यह पर्वातल सुख का 
स्थान नहीं है । काल-निशा के अधकार मे सव मनुष्य रपे के 
समान मस्म रहे दै ! भै अपने मन मे यड़ी सोचता करि कर 
से दिव्य प्रकाश लाज, दीननरो को दू, मौर संसार की खुमारी 
या नीद उनके नेत्रां से दूर कर । मेरी इच्छा थी, संसारम 
रहकर ज्ञान-ञ्योति का प्रचार करेगा । किंतु उसका उपाय 
नहीं सूभता । जो स्वयं पराधीन है, बह दूसरों को स्वाधीनता 
की शित्ता केसे देगा मेरी श्मशा ब्धा! विषम बंधनको 
भे तोड नहीं सकता । 
(दूत का प्रञेश्‌ ) 
दूत --युवराज की जय हो । सौमाम्यवती बहूरानी के सुकुमार 
कुमार उत्पन इए दै । सव पुरवासी इस समाचार से ग्रानंद्‌- 
मगन हो रहे है । बह्ूरानीजी आपको नवजात कुमार्‌ का म॒ख- 
चद्र दिखाने के लिये अत्यंत उत्कंषिि हो रहीहै। ` ` 
सिद्धाथ--जा्मो, भेरे रतं का खज्राना खोल दो, दान- 
दखी-दसि जनो को धन-रत् वेटि । यौर, तुम मी मनमाना 
धन नीर रत लेलो । लो, यह गूढौ भै तुमं इनाम देता ह । 
दूत--युवराज के दिए इस सम्मानसे मेँ कृतार्थ हो गया। 
( प्रस्थान ) 
सिद्धाथ--( स्थी से) दंदक, यह रत्र त॒म लो। (स्वगत) 
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यह बधन के ऊपर बधन है ! नित्य नई विडंबना का सामना 
नजर अता है| हृदय मे वासनात्मा का सागर लहराता है । 
इसमे संदेह नीं कि यह वासना-सागर अपार चऋौर दुस्तर 
हे । ओह, सुख की अश--कोरी अश हौ हे । सृुख-- 
यथार्थ सुख क्या है, यह मेँ अभी तक नदीं जानता | 
( समने वृद्ध का प्रवष ) 

सिद्राथ--(सास्णस) यह मेरे सामने कैसा भीषण 
च्मकार है ! यह नराकार है, लेकिन नर तो नहीं है-- 
ह्यं के ठचि पर सूखा चमडा मदा हया है । जसे बडे 
मारी बौशके मारे शुका इच्मा है--सिर ऊपर नदीं उठ 
सकता ।--क्यां सारथी, बताच्मो, यह कौन जीव है ? 

सारथी ---कुमार री. यह भी मनुष्य ही है । बृद्धावस्था के 
मारने इसे कका दिया हं । यह यो ही प्रृध्वीतल पर धमता 
-है । इसका कोई सहायक नदीं है । जरा-जीणं होने के कारण 
इसकी यह शोचनीय दशा ह | 

सिद्धाथ--यह दशा क्या सभी मनुष्यां की होगी ? 
अथवा दैवदुविंपाक मे पड़्कर इसी की यह दशाद्ुई टै 
क्या मन॒ष्य-मात्र इसी तरह जरा-जीण होते है ? 

सारथी --हाय स्वामी, काल बड़ा प्रबल है! हे बुद्धिमान्‌ 
युवराज; ।केशोरावस्था आर युधावस्था जसे काल के नियम 
सेहोतीहे,वेसे ही यह बुहपा भी त्माताैः। यह. दशा 
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सभी की होती है । इससे किंसी का निस्तार नहीं है । देह- 
धारी-मीन्न को बुढापि के च्रधीन होना होता है । 

सिद्राथ--मे, गोपा, परमसुदरी सब सह चरियाँ, इन सब- 
को क्या एकः समय इसी तरह नरा-जजजर होना पड़गा ? 

सारथी--हा युवराज । यह ससार का नियम है | राजा 
श्रौर प्रजा सब उसी नियम के अधीन है । काल किसीको 
नहीं छोडता । राजा श्ौर प्रजा, सब पर समान भाव से जरा 
का श्माक्रमण होता है| 

सिद्धाथ--क्या संसार मे यही सुख है £ बृद्धावस्था से 
किंसी का भी निस्तार नहीं ! इसी क्तिये जीव जीवन-धार्ण 
करता है ! सुखमय योवन का यही पर्णिम है ! हाय रसे 
कारागार मे मनुष्य किंस सुख के लिये निवास करता है 
किंस कारण राजा के धर जयजयकार्‌ कौ ध्वनि उस्ती है, 
जवे-कि राजा श्रौर प्रजा का एक ही परिणाम होता है, दोनों 
एक दहीदुःखसे दुखी है| 

( सामन पक रामा क्रा प्रवेश) 

रोगी- मुके संभालो ; मेरे प्राण निकलते है ; भरे चारों 
रोर अआ्ग-सी जल रहीदै; मेरी हड्यों के सब जोड 
शिथिल इए जाते है--मुके पकडो--सैमालो ! 

सिद्धाथ--्राहा, देखो, यह भी वैसा ही जीर्ण-शीर्ण हो 
रहा. है । पर, दे्द-भार न सँभाल सकने के कारण, लड़खड़ा 
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रहे है । कहता  दै-- चारो अर अग लगी है । वारवार' कपि 
रहा है, जेसे जाड़ा सता रहा हो । क्यो सारथी, क्या . यह 
भी -जरा-गरस्त हि 

तारथी-- नदीं युवराज । महारोग ने इसके कलेवर को 
शश कर दिया है । ह्यो के जोड़ तक रोग के प्रभाव से 
शिथिल हो गंएदहै । देहम ज्वर चद्व है, जिससे आग-सी 
लमी जान पड़ती है रोग ने बल-क्षय कर दियाहै, इसी से 
चलते मे पैर लडखडाते हैँ । यह रोगी है । 

सिद्राथ--है चतुर दक, बताच्रो तो सही, यह.भी क्या 
देह का नियम है ? क्या यह दशा सकी होती है? 

सारथी--युवराज, यह शरीर यंत्र के समान चलता दै । 
कौन जाने, कब उसमे विकार उत्पन्न हो जायगा ! देहधारी- 
मात्रकोरोगकामयहै | देहरोग कार है । इस नियम 
का खंडन किसी तरह नदी होने का | 

सिद्धाथ-फिर क्या मनुष्य इस देह का गोरव-गवे करता 
है ! इसी शरीर के लिये वैमव की लालसा की जाती है? 
शरीर रोगों काघ्रदहे,तो क्या मनुष्य पीडा के पोषण के 
लिये उस शरीर की इतनी सेवा करते हैँ £ पूल की सूर्गध, 
सये का तेज, चंदर की कांति, जिन्हं भ्रांत मनुष्य चित्त को 
प्रफुल्चित करने कौ सामग्री समफते है, वेदी रोगी मनुष्य के 
लिये पीडा पर्हैचानेवाली चीजें है ! सम मे नहीं -आता, 
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रसं प्रथ्वी पर रहकर मनुष्य त्षणस्थायी सुख की अआशा- 
मिलाषा क्यों करते है ! (थोडी दूर पर मृतक को 
देखकर ) सारथी, वह देखो, मागं में क्या पड़ा है? 
न हिलता है, न इुलता । समभ मे नहीं राता, यह जड है या 
चेतन । एक रमणी, जिसके बाल विखरे इए है, पास बैदी 
बेवसौं जताती इई रो रही है ! बताश्मो, यह कैसा शोचनपय 
दसयद? यो हो--देखो, देखो-- कपड़े से ठककर काठ 
के समान स्पंदनहीन शरीर को लोग उठाए लिएजा रहे 
है { यह क्या मामला है 

सारथी--काल की गतिं विचित्र है । सुनिए युवराज, यह 
पहले चेतन था, अव अचेतन है | मृ्यु के स्पर्शं से इसकी 
यह दशा देख पड़ती हे | यह महानिद्रा मेँ पडा है; यह नीद 
कभी नहीं खुलने की ! यह अभागा अव रगओरँख नदीं खोलेगा + 

सिद्राथ--ददक, मुफसे सच कहो, यह्‌ क्या है १ यह 
क्या इसके कुल की रीति है £ या सवका यही पस्णिम है ? 
क्या मे भी इसी तरह महानिद्रा के वश होऊंगा 

सारथी--युवराज, मनुष्य समय-समय पर॒ किशोर, युवा 
र शद्ध होकर अत को इस दशा को प॑चता है । मनुष्य 
मौर जीव-मात्र का यही परिणाम है । मृत्यु साथ ही फिरती 
है । मालूम नहीं, कब किंस पर मृत्यु का आक्रमण होगा । 
मृत्यु का कोहं खास समय नहीं है । 
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सिद्धार्थ--समभः गया, यह शरीर जल्विव के समान है; 
अभी है, अमी नहीं है । इसका गौरव हयी क्याहै जल में 
बल्ले के समान मनुष्य पैदा होता च्रौर मरता है । मृ्यु उसके 
पीद्धे रहती है, श्र वह उसे देख नहीं पाता । शौर, मयु 
निश्चित जानकर भी उस पर ध्यान नहीं देता । भ्रांत मनुष्य 
नश्वर शरीर से सुख की त्राशा करता है । जान-नुभकर 
सदा अधा बना रहता है । न-नाने, किस ऋअलच्य शक्ति के 
प्रभाव से मनुष्य मूला रहता है । देखकर भी नदीं देखता; 
जानकर भमी नहीं जानता । उसके प्राचरण से तो यह 
्ननुमान होता है कि वह अनंतं समय तक संसार में बना 
रहेगा; उसकी काया का क्षय हीन होगा ! धिक्तार है, 
पिक्रार है संसार के इस निष्फल प्रयास को! धिकार है 
सुख की अश को ! धिकार है इस जीवन कों { धिकार है 
इस चेतन को ! सेकडों बार धिक्रार है इस क्षणमभेगुर नर- 
शरीर को ! मे मन मे सोचता हू, शरीर मेरा है--सवब कु 
मेरा है ! मरने के बाद कौन किसका है £ वह रमणी हाहा- 
कार किएरोरहीदहै--पर गरृत के कानों मे उसका शब्द 
नदीं परदेवता । अव धरातल से कोई संबंध नहीं है । ( भिन्लुकः 
को सामने देखकर ) देखो-देखो, यह गेरुए वसन पहने, 
कमडलु कर मे लिप, प्रशांत-मुख कौन पुरुष धीरे-धीरे चला 
रा रहा है £ बताक्गो,.इसका रहस्य क्या है ! 
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सारथी--यह भिन्तुक सब वासनाच्मो को छोड़कर द्वार- 
द्वार फिरता है । भिक्षासे पेट पालता है, च्रौर संस्रार से 
किसी तरह का वास्ता नहीं रखता। सख की आशा को तिला. 
जलि देकर यह निर्जन मे ईश्वर को भजता ओर पूजता हे | 
ब्रह्मोपासना के सिवा इसकी श्योर क कामना नहीं है । 

सिद्धा्थ-- कर है ब्रह्म ? कर्य है उसका स्थान १ सुनता 
ह, तरिमुवन की सृष्टि उसीने की है । फिर क्यों यह पृरथ्वीतल 
रोग, शोक, जरा, दुःख का आदि अगार है ? दुःखदायकं मृत्यु क्यो 
इस जीवन का परिणाम है ? जीवों ने क्या अपराध किया दहै, जो 
बेहद दुःख सहते हैँ £ पिता तो कमी संतान की दुर्गति नहीं देख 
सकता। यह संसार संताप का सागर है, इसमे जीव--विशेषकर 
मनुष्य-- विशेष यंत्रणा सहते हे । ब्रह्म क्यो नहीं उन्हें उस दुःख 
से ह्ुडाता £ लोग रोग-शोक से पीडित होकर जो आतेनाद करते 
हे, वह क्या ब्रह्म के कानों तक नदीं परचता? याब्रह्म से 
सबका दुःख द्धिपा है £ अथवा सबका दुःख दूर करने की 
शक्ति ही ब्रहम मे नहं है ¢ अवश्य इसका कोई गढ तत्व है । 
शासा की सब व्याख्या असार, भाति-पूरण है । शाखकार अन्न 
ओर भात हे । यदि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है, तो वह दयाल 
कदापि नहीं हैँ ।-- शीघ्र रथ को । म पिताजी के पास 
च्ूगा; उनसे बिदा होकर, आज्ञा लेकर, पूरथ्वातल पर भ्रमण 
करूगाः ज्ञान का प्रकाश खो्बुगा । '्ुःख दूर करने के उपाय 
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कां निरय अगर कर सका; तो देश-देश मे धुमकर हरएक 
मनुष्य को उसका उपदेश दगा । यह नरलोक कीं दुगेति 
देखकर मेरा हदय कौप रहा है । अव मुकसे घरमे वरैठे 
नहीं रहा जायगा । अव में ममता-पाश मे नहीं ्वैधा रहा | 
मेरे सामने बहत बड़ा काम पड़ा है; इस जावन को मालस्य 
म भ्यथे नहीं वागा । यह महान्‌ काये पूरा करने मे अगर 
मेरा श्यीरपात भी दहो जाय, तो मृत्यु के समय यह कहकर 
मँ अपने मन को प्रबोध र्दूगा कि मेने यथाशक्ति उद्योग करने 
मे कसर नहीं उठा रक्खी । 
( सबक! प्रस्थान्‌ } 


दूसरा दृश्य ` 
स्थान -राजमहल ऋ वाहरी वेठक 
( राजा कोर मकरी) 

राजा--यह अवश्य ही देवत का डल है ! वृद्ध, रोगी, 

मृतक शरोर भिल्ल ्राए कर्य से  पहरेदार चारों नाको पर 

सावधान थे | हर राह पर चौकसी थी, कड़ा परा 

था । भ खद खबरदारी करने के लिय राजमागे मे मौजूद 
शहा | 

म॑त्री--सच है स्वामी, यह दैव-छुलना ही है ¦! दिखाई 

देकर ही वे ब्रद्धः, रोगी शादि न-जने कर्य चले गए ! किसी 

ने उन्हं नहीं देख पाया पहरेदार खोजु-खोजकर हार गए ! 
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श्राए ही वे न-जाने कर्हा से, श्रौर देखते-ही-देखते ्रतद्धानि 
भी न-जने करटौ हो गए | 

राजा--यह सब भाग्य की सीला है {-- 

( सिद्धाथ का प्रवेश ) ` 

सिद्धाथ-- पिताजी, मेँ चरणों मे प्रणाम करता ह 
श्रापसे बिदा होने अया ह, दया करके अनुमति दीनेए | 
मे चरणों मे प्रणाम करता ह; आज्ञा दीजिए, ज्ञान की खोज 
मे घर छोडकर जाना चाहता व | 

राजा--वत्स, इस वबुदापि मे मेरे ऊपर वज्राघात क्यों करते 
हो ए तुम्हारा मुख देखकर सब ज्वाला भूला रहता हू । जब से 
तुमको पाया है, तब से अव प्रथ्वी शून्य नहीं देख पडती । तुम 
अधे के नेत्र रौर धिरे घर के दीपक दहो । इस संसार में 
तुम्हारे सिवा में ओर कुदं नहीं जानता । तुम मेरे सर्वस्व, 
अमूल्य रत श्रौर राज्य के भूषण हो । शाक्य-कुल के तुम्हीं 
एक-मात्र आश्रय हो ! यह राज्यसिंहासन लो, शोर, ओर भी 
जो कलु तुमको चाहिए, वह मे अभी ला दूंगा | पत्र, 
बता्रो तो, इसी अवस्था मे तुमको रेसा वैराग्य क्योंहै 2 
तुम क्यों सवे-त्याग करना चाहते हो £ सोचकर देखो, 
मेरे ओर कोई पुत्र भी नही है, मे किंसका मुख देखकर 
घैयं-घारण करगा १ तुम्हारे इन वचनो को सुनकर मेरी 
म्रखो के अगे धकार छा गया है । बेटा, यह वज्ज 


तीसरा अक--दूसरा दृश्य ५९ 


सम वाणी अवन र्मह से निकालो; मेरा हृदय विदीणं हो 
जायगा | 

सिद्धा्थ-पिताजी, यह संसार श्रसार है, रोग-शोक का 
घर है । यर्हौ मृत्यु साथ ही घूमती है । आसपास काल मुख 
कैलाए निगल जाने को तैयार है । यह जवानी, यह सोदयं, 
यह वल सदा नहीं रहने का । फिर मेँ क्यों ममता-पाश में 
वेधा रहकर श्रपना जन्म नष्ट करू £ जवानी सदा नहीं 
रहती, बढापा व्माक्रमण करता है । कोई नियम नहींदै 
कि कब किस समय काल-दंड सिर पर गिरेगा । यह ससार 
मेरा नहीं दहै, इसका मेरा नित्य-संबेध नहीं है | अगर में 
प्रपनी इच्छा से नदीं द्ोदगा, तोदो दिन बाद यह खुद ही 
मुके छोड देगा । फिर मै क्यों मोह मे पड़ा रह £ हो सका, 
तो जगत्‌ की दुगेति हरूगा, दुःख दूर करूगा । हे नरनाध; 
भेने इस महान्‌ कार्य का भार लिया है । एेसे उत्तम कायं मे 
श्राप बाधा न डालिए । हे तात; जब शरीर का भी छ्ुटना 
निश्चित है, तब पुत्र के लिये श्प क्यों वथा माया-मोह में 
फसते है £ कौन किसका पुत्र दै; कौन किसकी पल्ली दै £ 
म किसके लिये चिरादिन मोह के व्रधकारमे पड़ारहू 
पिताजी, परोपकाररूप उच काय॑ का खयाल कीजिए, दुबे- 
लता छोड़कर मुभे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कामना पूणे 
हो-मेरा उदोग सफलं हो । 
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राजा-- समम गया, निश्चय ही तुम्हारा हृदय पत्थर का 
वना इच्मा है | कर्हो कौन राजपुत्र गृह-त्यागी होता है 
जन्म से अज तक तुमने रत्ती-भर भी दुःख नहीं पाया । वही 
तुम भिक्लक का वेष धारण करके, भिक्ञा-पात्र हाथ मे लेकर 
घर-घर द्वार-दार कैसे फिरोगे १ कौन तुम्हें आदर-यन्न के साथ 
रक्खेगा ९ तुम्हीं बताच्यो, मँ किस हृदय से तमको बिदा 
करू १ बेटा, इस तरह के कठिन वचन मह से निकालने 
की अपेक्ता तो यही अच्छा होगा किं तुम मेरी हत्या कर 
डालो । हाय, तुम्हारे विना यह राज्य मुभे वन से बढ़कर 
दुःखदायक हो जायगा ! शक्य-वश का विनाश ही क्या तुम्हं 
पर्मीष्ट है ९ बेटा, यह सवेनाश क्यो करते हो £ देखो, तुम्हारे 
गृह-त्यागी होने से सुकुमारी बहू अनाथ हो जायगी । अभी 
जो पुत्र तुम्हारे उत्पन्न इरा है, उसे कौन देखेगा £ तुमको 
पुत्र से अधिक स्नेह से पालनेवाली रानी गौतमी को कौन 
समणवेगा ? देखो, धन के विना घमं नहीं हो सकता; रौर 
चह धन गृहस्थाश्रम मंदी प्राप्त किया जा सक्ता है। 
शसम भी गृहस्थाश्रम को ही सव ्माश्रमों से श्रेष्ठ माना 
है । फिर तुम क्यों गृह~त्यागी होना चाहते हो 

सिद्राथे--पिताजी, अप ही बताद्ृए, किंस घमं के ाच- 
रणसे जीवको मर्य से छ्टकारा मिल सकता है ? किंस 
धमे का पालन करने-से काल जवानी को नहीं हर सकता 
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से.भे सुख की खोज मे जाताद्व। मँ आपसे सच कहता 
ह, अगर वह श्मूल्य रत मुभे मिला; तो मे वह धन माप 
को अवश्य पण करूगा । इसे उदार, उच्च कायं समभकर 
्माप धेयं धारण करं । मुभे इष्ट-साधन की व्ाज्ञा दं | फिर 
भ प्राना करता ह, आप अनुकूल हों । 

राजा--वत्स, अधिक न कहो । इतने दिन रोया ह, मौर 
शेष जीवन भी रोकर ही बितार्छगा । आज म्रमोद-भवन.मे 
जाच्मो, कल जो जी चाहे, वह करना । 

सिद्धाथ--अशीवौद दीजिए, मन की कामना पुरी हो| 

( प्रस्थान ) 

राजा--हाय, क्या उपाय कर ? प्राण चले जाने पर 
शरीर कहीं रह सकता हे 

मत्री-- महाराज, हम लोग सव चौकसी रक्खंगे ; 
राजकुमार को धर छोडकर जाने न देगे | श्राप धीरज 
रक्खं । 

राजा--मुभे कुच नदीं सूभता, सिर चकरा रहा है । 
तुम्हे जो उपाय सूम पड़, वही करो ।-- महामाया, तुम करौ 
हो भाग्यवती, तुम्हे यह दुख देखना नहीं बदा था । ८ उन्मत्त 
भाव से ) देखो, तुम्हारा पुत्र घर छोडकर जाना चाहता है !- 
ना, ना, मेरा पुत्र राजचक्रवर्ती है । ब्राह्मण-वाक्य मिथ्या नहीं ह्ये 
सकता ।--वह--वहः देखो, सिंहासन ' पर मेरा पुत्र विराजमान 
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हे ।-- करट, कौ है मेरा-मेरा सिद्धाथं ? करटौ गया 
मेरा सवस्व ? 
( मच्छ ) 

मत्री-- यह क्या-- यह क्या ! यद विना मेघ कै वज्रपात 
केसा ! उट्िए-उदिए्‌. नरनाथ !- 

राजा--( वैसे दी उन्मत्त भाव से) देखो-देखो, इद की 
पताका उञ्ज्वल आ्माभा से आ्रासपास के स्थान को प्रकाशित 
कर रही है !--दहाय-हाय, घोर ऋअओरँधी ने उसे तोड़कर धरती 
पर गिरा दिया {--वह देखो, दसो दिशाच्मो से दिगज आ 
रहे है ! उनके पैरो क बो से प्रथ्वी उगमगा रही है !--देखो- 
देखो, मेरा पुत्र गजराज के मस्तक पर वडा हे ! माहा, कैसा 
सुदर विमान है ! लाखों मणिमुक्ता उसकी शोभा बह रहे है । 
चार श्वेत घोडे उस रथ को लिए चल रहे हैँ । रथ पर कौन 
है ? ठीकटीक, मेरा पुत्र ही है । आमो पुत्र, मेरी गोद मं 
मो । यह क्या १ यह अनिवाये चक्र केसा घूम रहा है? 
इसमे तो अग्निमय अक्षरों की पक्तिर्यो लिखी ई है । वेग से 
चक्र घूम रहा है, ओर उसमे से शब्द निकल रहा है ।-- 
यह क्या १ यह घौर नगाडे का शब्द कैसा ! यह गभीर शब्द 
तो पव॑त-शिखरो को हिलाए दे रहा है । वञ्रपात के समान 
` शब्दवाला यह नगाडा क्रौन बजा रहा है वह मेरा 
सिद्धां पिरि देख पडा । देखो, धीरे-धीरे "मदिर उर रहा है । 
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उसकी चोटी बादलों को फोड़कर ऊपर निकल गई है । उसी. 
चृड़ा पर मेरा पुत्र क्रीडा कर रहा है ! दोनो हाथों से वहं रतं 
` लटा रहय है, रौर जगत्‌ के सब लोग त्रानेद-पूवैक उन रों 
को बटोर रहे है । ये विषाद मे मग्न हुः पुरुष कौन हैश्येतो 
दत पीस रहे है । अब किसके भयसेभागेजारहेदहे 

मत्री--हाय-हायं ! महाराज शायद शोक के वेग से वि्तिघ्ठ 
हो गए है| 

पडित--मंत्रीजी, यह पागलपन का प्रलप नहीं है। 
कमी-कमी मनुष्य को दिव्य दृष्टि मिल जाती है, मौर वह सव 
मविभ्य घटनां को देख पाता है । मुभे यह सब रीक जान 
पड़ता है । सुनिए, कुमार ज्ञान-ज्योति प्राप्न करगे । उस तज्ञानं 
की मग से सब भ्रमात्मक शाख भस्म हो जर्येगे | राजाने जो 
पताका को अधी से टूटकर गिरते देखा है, उसका रहस्य यही 
हे | दिग्गजों के समान बलवान्‌ सत्य प्रकट होगा । उसी के 
प्रभाव स राजकुमार सबको जीतकर दिग्विजयी होगे । बुद्धि के 
रथ पर चदकर संदेह-सागर को नौधकर युवराज अनद-पाम 
को प्राप्त होगे । अग्निमय व्क्तरो से अंकित वेगशाली चक्र 
विधाता का बनाया संसार-चक्र या काल-चक्र है । मनुष्यां को वही 
चत्र दिखाकर सिद्धार्थ विधाता के नियम समा्वेगे । वह उच 
स्थान पर त्ैठ्कर डके की चोट सत्य का प्रचार करेगे--सव 
मनुष्यो को अमूल्य ज्ञान.रत बेठिगे | ओर, छः जन शाख के गवे 
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से गर्वित होकर उनका सामना करना चाहेगे | लोगों को अनर्गल 
शिच्ञा.देकर भ्रम म डालनेवाले वे चृहो पुरुष कुमार के प्रताप सै 
परास्त होकर भाग खड़े होगे । यदी सब राजा ने देखा है । 
( स्माकाशवाणी होती है )--““राजनंदन राजचक्रवतीं होगे । 
जय जय बुद्धदेव, जय जय जय 
पंडित--श्कस्मात्‌ होनेवाली देववाणी सुनो । 
राजा-- कौन कँ है, शीघ्र आनो; मेरा पुत्र राजचक्रव्ती 
होगा । कौन देखेगा--शीघ्र आर्मो | 
(वेगसिराजाका प्रस्थान) 
म॑त्री--हाय-हाय ! न-जाने क्या होनेवाला है | 
( सबक! प्रस्थान) 


तीसरा दृश्य 


स्थान--प्रमोद-भवन का एक श्चशं 
( सिद्धे, खनके पीके सरथौ ) 


सिद्धाथ--( स्वगत ) यह जीवन क्षएस्थायी है । इसके वो 
दल है, यह च्राधा अचेतन त्रौर प्राधा सचेतन है | कौन जाने, 
कव क्या होगा ! इन किया को देखो, इन्दोने कुतूहल के साथ 
नाचा-गाया, विविध वेश ऋ्रौर्‌ अविश से कितने हयी हाव-भाव 
दिखाए । उसके बाद कैसा विकृत माव नजर श्रता है ! सन्ना- 
हीन शव-सम पदी दै । मव व्ह उत्सव नहीं है, वह कौतूदल 
नहीं है । निद्रा मे अचेत पड़ी हँ । कौन जने महानिद्रा मे सदा 


६६ वुद्ध-चरितर 


के लिये अचेत हो गई है, या फिर उटेगी । इस जगत्‌ मे विचित्र 
कुद नहीं है । वह देखो, नील गगन म पूर्ण चेद्र विराजमान है, 
ध्वी पर अरमृतमयी किरणे ल रहा है । प्रकाश से पृर्वीतल 
जगमगा रहा है । कोन जाने, कव घनघोर घटा उठकर उञ्ज्वल 
चोदनी को ठक लेगी ! सब नियमह्ीन विपरीत खेल देख पडता 
है । ममं किसी की समख म नहीं वाता ! अभी हे, अभी नहीं 
है । देसी वस्तु को कौन विज्ञ पुरुष चाहेगा मनुष्य के संस्कार को 
धिकार है-- सो वार धिकार है ! मनुष्य मरुभूमि मे मृगमरीचिका 
क पि दौडता परिता दै । वह आशा की छलना म भूलकर 
“वह सुख है, वह सुख है,?' कहता इमा, उन्मत्त की तरह, 
सुखाभास का पीछा करता है । सैकड़ों दके ठगाकर भी नही 
सीखता । सेकडों वार दुःख पाता है, मगर भराति नहीं जाती । 
धन्य है संसार का बंधन ! म जाना चाहता, वह जैसे 
पकड़ रखना चाहता है ! प्रलोभन मधुर स्वर म कहता है-- 
“व्मानदमय घर छोडकर कहां जते हो तुम भी - मन 
समकर भी नहीं समक्ता । अदत वंधघन है । मनुष्य 
निर्िचत होकर बेखवर सोता है । दुरंत डाकू काल पल-पल 
पर परमायु हरण करता है, तो भी नित्य नर-नर कल्पन 
है, . नित्य नए-नए सुख के लिये उत्तेनना है ! ( सहसा सारथी 
को देखकर प्रकट ) तुम कौन 
सारधी--युवर्ज, पका दास | 
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सिद्धाथ--हे सारथी, समभ गया, रात को तुम किस 
काम पर तैनात किए गए हो । मुके रोक रखने के लिये पहरा 
दे रहे हो । वितु तुम्हारे यौवन-जीवन को काल हर रहा है, 
इसकी भी कुं खवर रखते हो £ शीघ्र घोडा तेयार करो ; 
भे अन इस कारागारम्‌ बधा नहीं रहुगा। 

सारथी--देव, आपके वच्रसम वाक्यो से मेरा. हृद्य 
नदी इरा जा रहा है । ्मापके विना राज्य सूनौ च्यरीर 
श्रधकार हो जायगा । कुमार, अप घर छोडकर क्यो जाते 
हैः £ मनुष्य राज्य श्रीर्‌ धन पाने के लिये कठोर साधना 
करते दहै ; वह सव आ्मापके करतलगत है । फिर किशोर 
्वस्थामे श्मापक्ेशको क्यो निमेत्रणदेते है ? वाप 
राजा के लड़के ठरे; एूलो का हार भी शरीर को भार मालूम 
पड़ता होगा । आप कैसे किनि सन्यास-बेत प्रहरण कर 
सवेगे ९ दूघ-से व्रिद्धौनो पर, पूलों की श्या पर्‌, राप्‌ शयन 
करते है, किकर्ियौ चवर इलाती हैँ, तवर भी आपको नींद 
नही आती । वही अप तरू-तते धरती पर कैसे लेदेगे ? 
जो दूध, खीर, मलाई आदि उत्तम व्ाहार्‌ करनेवाला है, वहं 
भिक्ञा के अन से पेट पाले, इससे बढ़कर विधि की विडबरना 
क्या हो सकती दहै मेरा कष्टा मानिए, इस. मन केवेग को 
रोकिए । आपके पिता प्राणत्याग कर दंगे; आपकी. प्यारी 
पत्री अनाथ हो जायगी । सुकुमार कुमार का, भो भी उन 
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इृत्ा है, लालन-पालन कौन करेगा 2 प्रभ, घरमे रहकर 
देवाराधना करिए, शाक्य-वंश को रुलादइए नहीं | 

सिद्राथ-- सारथी, मे क्या सुख से संसार-वास छोड रहा 
ह £ मेरे पिता स्नेह-सागर है, सुख से क्या उन्हे छोडे जा 
रहा द्व £ प्राणप्रिया जीवन-सगिनी को क्या सुख से अनाथ 
किएजारहा हुटपुत्र कौ ममताको क्या सु से विसरस्न 
कर्‌ दिया है  शक्यगण मेरे सिवा श्रौर किसी को नहीं 
जानते ; क्या सुख से उन व्याग किए जारहा ह तुम्ही 
बताग्मो, रधं के बीच अधे होकर रहना क्या बुद्धिमान्‌ का 
काम है £ विषम विधि-कृत ससार्-चक्र मे सव मानव किर रहे 
है, वे रोग-शोक से निरंतर विकल रहते हैँ । उनका परिणाम, 
बस, मृत्यु हय है । वृथा अशा चौर दद्रिय-लालसा उन्हे नचाती 
शमौर्‌ अरत को रुलाती है । मँ इस नश्वर भोग-सुख को विसर्जन 
किएुदेता हव । मेने मनुष्योंके दुःख दूर करने का काम 
उठाया है, शरोर उसी को आत्मसमर्पण कर दिया है। 
धरणीतल के यति चुर प्राणी तक के दुःख को देखकर मेरा 
हदय व्यथित हो रहा है । प्रथ्वीतलवासी मनुप्य-मात्र के दुःख- 
शोक से मेरा आता अत्य॑त कातर हो रहा है । म मनुष्य ही नहीं, 
्ाकाशचारी, जलचर, थलचर आदि सभी प्राशियो के कल्याण 
कौ कामना करता रहता द्व । कितु कोद उपाय नहीं देखं 
पड़ता । इसी सेः अवे मुक्तितच् की खोज करने जा रहा हँ । 
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मे ज्ञान-रत लाकर सव मनुष्यों को रपण करूंगा ।-सत्य के 
गोरव से सव हिंसा-द्रेष संसार से उठा दंगा । समी प्राणी ज्ञान- 
प्रकाश पाकर परम पुलकित होगे | छृदक, देखो, वथा वाक्य- 
व्यय मंदी समय बीताजारहाहै | परमायुयांदही च्यहोरही 
है | त्रभे जीवन के दिन च्रौर नहीं गवा सकता । बहुत-पा 
समययों ही गंवा दियाहै। शम काये मे तुम मेरे सहायक वनो, 
मोह के वश होकर विरोध मत करो । घोडे को तैयार कर लाग्यो | 
जाच्ो, शीघ्र जारो ; जगत्‌ का सताप खव मुफसे नदीं सहा 
जाता । 

सारथी--सदहाभाग, मे ्रापकी महिमा क्या समम सकता 
। प्रथ्वी का भार उतारकर मानवो का उद्धार करनेवाले 
पुरो अवतार आप मव्यलोक म॑ प्रकट इए | चहेजोद्यो 

भ आपको नदीं रोकूगा । केवल यही श्रीचरणां म निवे- 
कि इस दास को स्मरण रखिएगा | 


<| $ , व %४८६ 


( प्रस्यान ) 
सिद्धाथं--( स्वगत) इसी घर मे मेरी प्रिया गोद मे 
कुमार को लिए पड़ी है! जाऊ-देख जाऊँ । क्या जनेः 
दस जन्ममं अव पिर भेट होया नही | पुत्र का मुख 
श्रमी तक नदीं देखा, देखे जाऊ | हवा से पत्ते कौ तरह 
हृदय घडक रहा है ! --ग्रिया भरे सिवा श्रार किसी कानी 
जानती ! --धिक्‌ ! िक्‌ अरे मृद मन, प्रलोभन को जान- 
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वूमवर भी उपर दी अष्ट हो रहदादैटत्‌ बंधन के ऊपर 
वधन क्यों जकडना चाहता है 2 चल, घर-वार संसारं 
छोड चल । त्रे सामने बहुत बडा कार्यं है । ममता ते पट्‌- 
कर्‌ महाव्रत को मत मूल । तृ क्या नहीं जानता, यह्‌ प्रलो- 
मन प्रबल है--इसका परिणाम विप है ! विश्व-पेम को ग्रहण 
करर? दुबलता को दूर्‌ कर । इस थ्वी पर कौन किसकाहै 
यहा हर घडी मौत का फेरा ओर रोग-शोक का बसेरा है। 
देख-देखः मानस दष्ट से देख, सव जीव ्ाधि-व्याधि-संताप 
से व्याकुल हो रहे दै | जीवर जव परोपकार के कामे त्राप्म- 
समपण कर देता है, उसी समय वह्‌ मृल्युंजय हो जाता है । 
वस, इस दुबलता शौर ममता को छोड़ दे ; महात्रत की अ्व्‌- 
हेला मत कर्‌ | 
( सारथी का फेर प्रवेश ) 

सारथी--देव, घोडा आपका तैयार खडा है । मालुम 
नष्टौ, घोडे को क्या कष्ट है, उसकौ दोन रख से यपू बह 
रहे है, ओर वह सतृष्ण दृष्टि से वारंवार मेरी शोर ताकता है | 

किद्धाथ--( खगत ) पिताजी, बिदा ! माताजी, बिदा ! 
प्रणयिनी प्रेयसी, तुमसे मी विदा ! प्रिय कुमार, अगर क्ृत- 
कृत्य होकर्‌ लोट सका; तो आकर तुमह प्यार करगा | प्रिय 
शाक्यगण, तुम सबसे भी बिद्‌ होतार | क्ष्मा करना मेरा 
अपराध । जी फे संताप सेमेरा हृदय विकल हो रहा है | 
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( प्रकट.) छंदक, चलो । रना टीक. नहीं । जगत्‌ के सब 
प्राणी. कातर होकर मुभ पुकार रहे हें । 
( दोन क प्रस्थान ) 
( गोपा र्‌ धाय क प्रवेश ) 
गोपा--घात्री) मेरा जी उचाट हयो रहा है, जेसे मेरे हृदय 
का बंधन विच्छिननहो गया है! तुम य रहकर शिश की रक्ता 
करौ; मेँ प्राणनाथ को देख श्रां ! निध्य बुरे सपने देखती 
ह्रं । आजका स्वप्न ग्रौर्‌ भी भयानक था | जैसे हाथमे कमे- 
उल लिए पतिदेव भिक्षु-वेश से देश-देश फिर रहे हैँ । -- यह 
क्या १ यह क्या देख रही! द्वार खुला पडाह | क्या मेरे 
भाग्य पट ही गए | प्राणनाथः कहौ हो तुम  दशेन दो; 
नहीं तो दासी मर जायगी । 
( स्खियो का प्रवेश ) 
१ सखी--यह क्या ¡ यह क्या ! कर्हौ है युवराज £ शायद 
दिल्लगी करने के लिये कीं छ्धिप रहे हैँ । चलो, खोज लवे । 
गोपा--यही क्या उस महाव्रत की सुचना है धमै च्ननाथिनी 
हो गह । जिन श्रीचरणो की आशा थी; वे मुके छोडकर शायद्‌ 
सदा के लिये चकज्ञे गए ! प्रियतम; तुम तो प्यार से मुभ 
पनी जीवन-संगिनी, अर्धोगिनी कहा करते ये | फिर स्यो 
इस तरह ल्योडकर दविपकर्‌, चले गए १ हे गुणनिधि, अगर 


क 


यह दासी श्रीचरणो के निकट श्पराधिनी श्री, तां इस कुमार 
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कातो खयाल करते ! इस भोले बालक ने क्था अपराध किया 
था नाथ, जो इसे भी छोड़ गए ? हाय-हाय | मनुष्य को हृदय 
भी वज्ञ-सा होता है, वह सब कुड सह सकता है । तभी तो 
ठेते दुःखम भी यह हृदय विदीणे नहीं होता । राजपुत्र को 
भिक्लक बननेवाले विधाता को श्रधिक क्या कटर १ हाय-हाय, 
जिसके स्वीकाति कलेवर मे कुसुम-कली के लगने से व्यथा 
होती है, उसके गो मे विमूति कैसे सोह सकती है ? शओरोह, 
उसकी शय्या प्रथ्वीतल, संबल केवल भिक्रा का पात्र, श्रौर 
शीतग्रीष्म आदि मे अंग का श्राच्छादन जीणे वल्ल होगा| 
सोचने स भी हृदय विदीणे होता है ! मँ य्ह प्रमोद्-कानन 
मे व्ल शौर रत्ाभरणो स र्षित हो रही द्वं । मरे इस प- 
घाण-गठित हदय को धिक्तार्‌ है! --ना, ना, नाथ मेरा 
कोमन्न हृदय हुल करके कहीं चिप इए है ।-- सखी ! सखी | 
वह शायद प्राणनाथ दिपे इए ई । वह--वह-- प्राणेश्वर है । 
(वेग से प्रस्थान्‌ ) 
( राजा शरोर गोतमी कामप्रवेश्‌ ) 

राजा--हाय पुत्र सिद्धाथे, कर्य हो तुम १ अरे निष्ठुर 
परेदार, क्या सचमुच मेरा सिद्धाथ घर मे नही है 

गौतमी-- बेटा, मैने तभे गभ म नदीं धारण किया, इसी 
सेक्यातू मेयो छोडकर चला गथा सिद्धाथे, तू मेरे 


(9) 


हृदय का सवैस्व, रमौचल की निधि श्रौर घर्‌ का दीपक है। 
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बेटा) तू कर्हौदै मेरी सुकुमारी पुत्रवधू करटौ बेटा, 
प्यारी- पत्नी को प्रमोद-कानन मे छोडकर करटौ चले गए १ हाय- 
हाय, राजभवन मे यह कैसा वज्ञपात हञ्रा ! बेटा; तु तो क्तेश 
सहना जानता ही नही, प्रभात-सूय की साभा से तेरा मुख- 
चंद्र मलिन हो जताहै ! वदँ वनो म कौन तेरी सेवा करेगा? 
प्रा, घरमे आ | मेरे हृदय को शीतल करनेवाले पुत्र, घरमे 
सा| तुतो निदेयनहीहै | तेरे विनामेरे प्राण निकले जति 
है, अपना सुंदर मख दिखा जा, मेरी दशा देख जा 

राजा--सिद्धाथ, सिद्धाथं ! तुम्हारा प्रिय प्रमोद-कानन 
न्न शून्य पड़ारै; तुम कहौ गएुरवेटा, लौट मान्नो ; 
पने वद्र पिताकावधन क्रो। 

( सिद्धायै के उतार हुए वस को लेकर सरथौ 

गौतमी--श्ररे छंदक, मेरे स्वस्व को तू करटौ छोड 
राया ? अरे यदं किसके वच्ल्तेकर्‌ तू लौट श्राया है ? 
च्रे समाचार ततो बता, कुमार कर्शौरहै मैने जो अमूल्य 
रत्न पडापायाथा, क्ह्‌ कर्हौ खो गया £ वह मेरी अंखिं 
कातारा ओर जीवन का सहारा । उसे खोकर भे कंसे 
धीरज धर्छेगी १ क्या वह मुस रूटकर्‌ चला गया है ? 
क्यात्‌ उसे बहलाकर्‌ घर ले आया दै १ उसके विना केसे 
जिगी १ वह तो मेरा सवसव था | 

राजा--यरे छदक; शीघ्र बता, सिद्धां कर्द १ 


क! प्रदेश) 





७४ जद्धे-चरित्र 


सारथी-- महाराज, वह नगर से निकल घोडे पर बैठ- 
क्र चल दिए ; घोड़ा हवा से बाते करने लगा | इसी ~ तरह 
ग्यारह योजन जाकर अनोमा-नदी के किनारे पर्हुचे । वर्ह कुमार 
ने राजवेश उतार डाला, सदर स्निग्ध केश काट डले, भौर 
पैदल चल खड़े हए । मैने साथ चलना चाहा, बहत कुदं कहा- 
सुना, मगर उन्हने एक नदीं सुनी । मुकसे कहा- पिता ओर्‌ 
माता के चरणों मे मेरा यह निवेदन जत्ताना फे चचल बालक 
जानकर मेरा अपराध क्षमा करं | मैने श्रीचरणो मे सेक 
अपराध किए है, अपना स्ेह-पात्र समकर क्षेमा करं । 

८ संन्यासिनी के वेश में गोषा का प्रवेश ) 

राजा-देखो रानी, बहू का यह वेश देखकर मेरी घाती 
फटी जाती है | 

गोपा--लश्मो दछँदक, पति कै वच्ल-आभूषणों पर मेरा 
अ्रधिकार है, मुभे दो | इस राजवेश को सिंहासन पर्‌ थापकर 
म नित्य पूजा कलूगी । 

 गौतभी--पुत्री ! गोपा ! तने यह वेश क्यो बना रशा 
हे १ तेरी यह दशादेखकरतो मै किसी तरह प्राण नहीं धारण 
कर सर्वगी । मैने सोचा था, तेरा रगृह देखकर ही यह दारुण 
शोक भिटाऊंगी ¦ 

 मोपा--माता, मेरे पतिदेव दरीनवेश से देश-देश फिरेगे, 


1) [8 ति २ ते 4, 


मरे प्राणनाथ खन्यश्ी है; इसी सेमेने भी संन्यासिनी का 


तीसरा अक-्तसरा दश्य ५७५ 


वेश धारण करिया है । मै उनकी सहधर्मिणी ह्योकर न्य धम्‌ 
का श्राचरण कैसे कर्ैगी 2 महारानीजी, जिसके आदर से भे 
राजरानी थी, उसी के लिये तपसिनी बरनुगी ; जिस क्ये फूलों 
से चोटी थती थी; जिसकी प्रसन्नता के लिये वच्ल-्राभूषण 
पहनती थी--श्रृगार्‌ करती थी, मेरा वही अराज पात् नहीं ह । 
मा, आज प्रमोद-कानन च्रंधकःरमय हो रहादहै। दसो दिशा 
मु श॒न्य देख पड़ती हँ । यह निविड तामसी निशा अव नही 
मिटेगी । देखो रानीजी; मेरे अगो मे विभूति बहुत अच्छी 
लगती है । मै सन्यासी कौ प्रेयसी, तथापि मागि का सिंदूर 
मैने नदीं पांडा । यदी मेरा एक-मात्र उज्ज्वल आ्मामूषण है । 
अव इस जीवन का एकमात्र आश्रय नाथका नाम च्रं 
स्मरण-मात्र हें । 

राजा--( उन्मत्त भाव से ) बह देखो, दुदुभी बजा रहा 
है मेरा पुत्र --उसके मुखमंडल पर्‌ सैकडां सूर्या का तेज 
है । देखो, देखो, उञ्ज्वल पताका त्माकार म फहरा रही है । 
तैकडो-करेडौ नर-नारी दत्य कर रहे दै । देखो-देखो, मेरा 
कुमार सवेश्रेष्ठ सासन पर विराजमान है । मेरा पुत्र रज- 
चक्रवर्ती है ।--वह है, वह दै ; चलो--देखे-- 


८ रना का वम से प्रस्थान, रर उनके पाड सजरा जाना) 


चोथा अंक 


पटला टश्य 
स्थान--वन 
( वृद्ध के नच समाधिस्थ सिद्धयै करर 
समने द शिष्यच्छेर्दे) 

१ शिष्य--श्राचार्य की कैसी कठोर साधनादै ! छः 
वर्ष हो गए, एक श्रासन से वैठे दै । अद्भुत है, अद्भूत | 
सात दिन बाद केवल एक बदरी-फल खापे हँ ¦ 

२ शिष्य कैसा कठोर मार्गै ! हम लोगोंसे एेसी 
साधना नहीं सधती । एक आरासन से हम भी वैठ सक्ते है, 
लेकिन वस, यही कसर है किं भोजन के वाद ज्ञरा आराम 
किए विना जी अलसाने लगता दहै, शरीर भारी दह्ये जाता 
दै । अवस्था अधिकदै कि नहीं, इसी से गुरुजी की भूक 
भी घट ग्रहै । हमलोग अभी जवान, तो भी षर की 
्रपेक्ता अव कम खते दहै । घरमे पसेरी-मर चट कर जति 
ये. य्ह अब नबरीसेरका नंबर रह गयादहि | यह क्या 
कु क्म है भैया £ अव र्पौच दहिस्सिका एक हिस्सा रह 
गया है । कुष्मांडाकार एक फल षो, तो हम मी उसी के 
्राधार पर रह रक्ते हँ ।-- सममे ? | 


चौथा अंक-पहला द्श्य ७९७ 


१ शिष्य--पीरे-धीरे सन होगा । कठिनता केवल यद्य 
है कि आचाय को कुदं मशक-दंशन सहने का सभ्या पड़ 
गया है, त्रौर हमसे बिलकुल नहीं सहा जाता । 

२ शिष्य-यहीतो विघ्रह, धमेके मागं मे विषम 
कटक है | वे कान के पास जो विकट घटा-घोष करते रहते 
है, वही अस्य है । नै समता ह, मशक-हिंसा शाक्ल-विरुद्र 
नहीं है । खन चृसनेवाले का खून करना शठे श्यं की नीति 
का पालन-मात्र है | 

१ शिष्य--दहिसा का प्रयोजन दही क्या १ इधर-उधर 
करवट बदलना ही काफी है-लोटपोट म ही श्त-कोरि 
जीवों की सक्ति हो जाती है । चलो माई, भिक्ताके लिये 
चलना चाहिए, दिन चद आया है । मिश्ान-मक्षण करके 
योगाभ्यास करने मे दोष नदी दै । मिष्टान्न से सतोगुण की 
मात्रा वदती है । रजभवन से मिश्न-भिच्ल लाकर भोग 
लगाना ही इस समय प्रान कर्तव्य है | 

२ शिष्य--र्द-हय भेया लबोदर, इसमे क्यादोप है| 
देखो, आचाय महाराज के लिये एक तदल स्ख जागरो । 
क्या जानै, भोजन की इच्छा उत्पन्नं हो, मौर विलंब हो 
जाय । आहार अल्प अवश्य है, लेकिन समय पर भोजन 
नहं मिलता, तो क्रोध चढ़ आतादहै | देखो न, उस दिन 
किर आहार दी नदीं किया ¦ 


७८ नुद्ध-चरित्र 


१ शिष्य--भी तक क्रोध का दमन नहीं कर सके। 
उस दिन बदरी-फल के लिये हाथ कलाया; लाने मे कुकु देर 
हो गई; बस, मजवब हो गया ए तीन दिन तक मौन दही रहे। 

२ शिष्य--कठोर आहारम यहीतो बड़ा दोषहै कि 
वह रोष बढाता दहै। शाख कहता है--जलराम्नि ` रौर 
क्रोधागनि, दोनो ही अग्नि के स्वरूप है- 

१ शिष्य--अजी चपेटचद्ूजी, पास तंडुल रखकर चलो । 
देर हे जायगी, तो फिर राजमघन का फाटक बंद हो 
जायगा ¦ 

२ शिष्य--अगर तडल पत्ती खा जार्यै 

१ शिष्य--तो किर उसमे हमारा अपराध क्या हम 
तो भोजन की सामग्री यथास्थान रख जर्येगे- 

२ शिष्य--जानते हो माह, स्वामीजी का स्वभाव उग्र 
ठहरा, कीं शाप-वाप न दे वेट | 

१ शिष्य-खजी चलो मा, सब जानते हैँ | कल रात 
को अपनी अच्छी तरह पेठ-पूजा नदीं हुई, माज मी देर हो 
जायगी, तो फिर दिन-भर पेट मे चहे डंड पेलते रहेगे । 

२ शिष्य--चलो भाई, चलो । महार का कठोर नियम 
हीने रक्खादहे। 

( दोनो का प्रस्थान ) 
सिद्धाथ--( अखि मदे हए, सगत ›) मेरा मस्तिष्कः 


चौथा अक-- पहला दृश्य ७.ई 


चक्रखारहादहै। जान पड़ता दै, शरीर छूट. जायगा । 
तवत्त का तआरवष्कार न हो सका । मनुष्यों का दुःख 
< करन का इच्छा पृरीन हो सकी ।--कित, जब तकः 
श्यर म प्रण है, तव तक्‌ सव्यकी खोनसे ह न 
मोडूगा, प्रहण किए हएव्रतको न छड्गा । फूल हृदय 
म सुगध धारण कए हुए खिलतादहै, शौर फिर लोगों मे 
सुगध बाटकर अपि सूख जाताहै | फूल को क्या मृत्य का 
भय हे ? कचे मभ्रभेदी शाल, ताल मादि के वृत्त सिर ऊपर 
उठाए वायु के कोके सहते है, अनद्‌ मे मगन रहते हे | 
देखने से जान पड़ता है, वे मृत्यु को नहीं उरते । तरु मेरे 
गुरु ह । उन्दी से मैने ताप, हिम, जल. वायक उपद्रव 
सहकर निषठद्र रहना सीखा दै । उत्त सर्वदा समभाव से रहकर 
पने काम को नहीं भूलते । फिर मै ही कैसे ज्ञधा-ठष्णा के 
कष्ट म अपने कतव्य को भल जागा १ फिर महाध्यान में 
मग्न हता दू. । सवकं ममता छोड चृका ह, फिर जीवन 
की ममता कैसी ९ 


( शून्य म देवबालाश्रों का प्र्रशष) 
देवत्राला--( गाती देँ ) 
गान 
प्यार कौ सुन मीठी भनकार ; 
तार-तार से बजे वही स्वर, हो करूणा-संचार । 
चतुर बजानेवाला जौ हो, रीके भ्रव संसार ; 


८० वुद्ध-चरित्र 


किंतु अनारी के दयूते दी वचेन्न-भिन्नहो तार। 
लगातार बस, विश्व-मम को एक तान हर बार-- 
सुनो, छोड खटराग, मिकल्गा ब्रह्मानंद अपार । 


८ गति-गुपत्े देवनाला क प्रस्थन्‌ ) 

सिद्राथे--वाह, केसा मधुर सगीत है! ये गानेवाली ही 
मेरी उपदेशिका हैँ । इनका उपदेश अनमोल है । जेसे भोग की 
तृष्णा विषमय है, वैसे ही अत्यंत शरीर-निग्रह भी व्यर्थ हैं | 
दोनों मागं सव्य-लाभ के उपयुक्त नहीं है । मै अव मध्यका 
मागं ग्रहण कंग । नतो भोगमेंलिप्त ह्ँगा, जर न 
रतीव कठोर उपायों से श्रीर-निग्रह ददी करेगा | यही 
सनातनधमं है । शाच्न का वाक्य हे--““शरीरमादयं खल्‌ 
धमसाधनम्‌ ।' धम का पहला साधन शरीरदहै। देह की 
र्ता किए विना दिव्य ज्ञान का अनुसंधान कैसे कर 
सर्वगा १ यन्ञ-पर्वक देह की ममता दछोडना उचित दै; परंतु 
देद-रत्षा भी अत्यंत प्रयोजनीय है । पहल्ञे म मोग-विलास 
म लिप्त था, उसके बाद वन मँ श्राकर कठोर तपश्चर्या की, 
परेतु फल कुं नदीं इमा । व्व नियमित आचार करके 

देख, क्या फल होता है १ ( उख्कर दु सर वृद के तजे मेठना) 

( पुरौ चरर पायस-पात्र हथ में लिए सुजाता क प्रवेश ) 
सुजाता--सखी, जान पड़ता है, मेरा मनोरथ पूरा 
करने के लिये सान्ञात्‌ इस वन के देवता प्रकट इए हैँ | 


चथा अंक~-पहला दृश्य ८१ 


देखी, यह कौन तेजोमय मूतिं महात्मा है £ यह वृत्त के 
नचि महाध्यान मे मग्न देख पडते है | सात वर्षं हए, जव 
इसी दृच् के नीचे मेने कहा था फ अगर मुमै मनक माक्गिक्र 
पति ओर पत्र प्रा्तद्येगाः तो मँ हर साल पूनोके दिन 
पायस अपण करगौ । मेरौ कामना पृं हई । जान पडता 
है, स्वयं कल्पद््त प्रकट होकर मेरी पूजा प्रहण करने करे 
उपस्थित इए हैँ ।--मगवन्‌ , यह मेरा. उपहार लो, शनौ 
मशीद दो कि मेरे पति ओर पुत्र कुश्ल-पुवैकः रहे । 
सिद्धाथ--तुम्ारी कामना पूरी हो । 
( पणौ शरोर सुजाता का प्रस्थान ) 
( यढ दूर पर दोन शिष्यो का फिर प्रयेश्‌ ) 
१ शे०--्रजी देखो तो, पवित्र पायस उपस्थित है । 
२ शि०-दस समय तो पेट भरा है; तीसरे पहर देखा 
जायगा | 
( सेदधा्थ क, प्रस्थान ) 
१ शि०-यह पायस लेकर गुरुजी कर्य जा रहे हैः? 
२ शे०--शका न करो, थोडी-सी ही चाटेगे | 
१ शि०-ना, ना, लक्तण च्छे नहीं देख पडते ।-- 
ए-ए देखो, क्या करते हँ !--ए लो, घर्मह्ी नष्ट इरा | 
२ शि०-अरे घमं तो धम, वतन ही ्रष्ट कर डाला! 
एकदम मुह लगाकर सव पी गर्‌ | 


५ नुद्ध-चरित्र 


१ शि०-- नदीं जी, नदी, अन यहा रहना नहीं हो 
सकता ।- लोभी के निकट रहने से लोम की बृद्धि होगी । 

२ शि०-म मी मन-दी-मन सोचताथा किं एक तल 
या तिल खाकर एक सप्ताह निराहार रहना कैसे संमव है ? 
जान पड़ता है, गुरुजी जिस जगह बैक्ते थे, उसके नीचे 
गदा है ! चलो, पता लगाव । अव मई य्ह रहना उचित 
नदी, काशी-घाम चलं । 

१ शि०-{ सिद्धार्थं के त्रासन के नीचे कु न पाकर ) 
तुम भी वज्ञमूख हो ! यौ करटौ द्विपाकर रक्लेगे, ओर 
कहीं रखते होगे ! तम्दीं विचसे, घड़ी-मर पञ्मासन से 
त्रैने, तो पैर कना उठते है । एकदम ह ः-छः साल तक एक 
असन से वेठना सर्वथा असमव है 

२ शि०-ना, ना, श्ठ के पास रहना उचित नहीं | 
हम अव अजगर की वृत्ति प्रहण करगे । भिता की कों 
जरूरत नदं है । भक्त लोग आपसे आकर अच्छे-च्छ 
पदाथ खिला जार्यगे । वरौ दोनों हाथ लद्द है--विखेश्वर 
के दशन चर वेद का अध्ययन | 

१ शि०-तोभी राहके लिये तो कुं खच चाहिए 
ही । 

२ शि०-ईः,उसकी क्या चिताहै--गृहस्थों को कृताथ 
करते चके जरत्गे । 
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१शि०--मरे मृ, काशीतो य्य से बहत दूर है| 
राह भी जगली है । वर्ह गृहस्थ कर्ह मिल जार्थैगे 
२शि०-र्दौ,सोतो ठीक है । यच्छा, तो कीं कुर 
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टहलने से क्या कामन चलेगा ? काशी-धाम मे पएर्ईचकर 
ग्रायाश्चत्त कर डाला जायगा | 

१ शि०-पअरगर कोद चोर-चोर कहकर पकड़ ले ? 

२ शि०-खर,तो क्या इस तरह हाथ सा करेगे 2 रात 
को लिया र कटपट सट्क गए | 

१ शि०-वदही यच्छा है । यर्ही तो अव नही टहरगे- 
धमनाश होगा । 

( दोनों का प्रस्थान ) 
( एक चरर सिद्धां ओर दू शरी श्रोर चरबहि क प्रवेश ) 

सिद्धाथे--हे पथिक, इतन शीघ्रतास करटौ जारहेदहो 
तुम्हारा मुख उदास क्योदहै १ शरीर से पसीना बह रहादहै ; 
चत्त कै तले विश्राम कर लो {--ाहा, तुम्हे क्या दुःखहै 
खों से स्‌ क्यो वह रेह? 

चर्‌ ०--टहरकर क्या कष, क्या जान मार है | 

सिद्धाथ--अरे माई, बान क्या हे, कुं कहो तो सदी | 

चर ०-वात क्या बकर? राजा की आज्ञा मी जानते 
ह्यो 2 मे यरौब गडरिया बकर्सि्यो पालकर पेट पालता दर | उन 
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प्र भी राजा की नज्ञर पड़ी है ! सव-की-सव बकररिर्यो राजा 
सप्रहव ज्ञे लेमे ¦ शाम तक की मोहलत मिली दहै | शम को 
सव बकरयिर्यो न पर्हैचीं, तो वस, मेरी गरदन पर ह्री फेर 
टै जायगी } अव आप दही बताए बावाजी, मेँ क्या करसैः 
सिद्वा्थ--क्यो, राजा किस अपराध पर तुमसे इतने क्रुद्ध है? 
चर०--प्राध क्या दहै, सबमेरे भाग्यका दोषहै, 
राजां के घर काली-पजा है, उसी मे बलिदान होगा | 
सिद्धाथ--तुमको बकरियां के दाम तो पमिलेगे ? 
चर०--बकरियों के दाम भिलेगे £ अजी जान क्च नाय, 
तोः जानो, सब कु मिल गया ! राजा क्या रेसे-वैसे राजा 
है--उकुत्मों के सरदार है । बकरर्यो न दगा) तो हमरे 
गव म माग लगा दी जायगी । उनकी पूना मी एूसी-वैसी 
नदी हे, एक लाख वकरो की बलि दी जायगी । 
सिद्धाथ--लाख प्राणियों की हव्या ! चलो मेया, तुम्हार 
साथ में वहां चर्तुगा | 
चर०-- त॒म भी चलोगे बावाजी १ अच्छी बात है | बकरी- 
बकरे हों, तो साथ ले चलो | अकेले तुम्हीं जाश्मोगे, तो कीं 
तुमको ही पकड़कर न बले दे दं {--दाय-हाय ! अव में 
क्या करूणा? मेरा तो सत्यानास हो गया! 
सिद्धाध-- मैया, तुम रो्मो नृ, मे चलकर राजा को मनः 
कर दगा ; वह्‌ दुम्हारे जीव न रगे । 
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चर०--वावाजी, तुम किस देस के रहनेदते द्यो १ त॒म 
हमारे राजा का स्वभाव नदीं जानते ? 
सिद्वाथ--तुम डरो नही जी, चलो तो | 
चर ०--वाबाजी तुम कौन दहो ? तुम्हारी वातै सुनकर 
दुःख जसे दूर भाग गया | | 
( दोन क प्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य 
( निनिसार राजा का पूजा-मवन \ सामने काली की मूर 
अिभिसार, मंत्री श्रौर दो ब्रह्मण ) 

१ त्रा०-सहस्र-सहसर बलि का एक होम होगा, तो फिर 
दस दिन मे पूजा नहीं समाप्त होगी । लाख-लाख वलि का 
एक-एक हवन हो । आचायेजी; मतो इस होम श्र बलि- 
दान को कोरा भरम समता | रुधिर की कीचड़ च्मौर जीव- 
हत्या के सिवा यर कुछ हाथ न लगेगा । 

२ त्रा०--म यह कहता कि प्रयेक बलिम घृत की 
महति, पट्-वच्र चर स्वरणं द्रा की दक्तिणा तो अवश्य ही 
होनी चादिए । 

१ त्रा०-सोतो होगा ही महाशयनी, महाराज कोई 
कसर नहीं करेगे । मगर यह तो बताश्रो, अगर दिन-भर 
दोमही करते रहोगे, तौ फिर पेट-पूजन कव करोगे ? 
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भोजन के हयी प्रयोजन से तो यह सवं त्रायोजन इश्रा है-- 
समभे . 
२ ब्र ०--घृतकंभ, पटर-वघ्र ओर कांचनखंड यादे देवता 
को त्रषण॒ किया जाय, तो फिर बलिदान की रौर होम की 
वैसी क्या जरूरत है £ उनके स्थान पर श्रक्षतों से काम चल 
जायगा | 

१ व्रा--मंत्रीजी, वलि के बकरे कर्य है. बलिदान 
मारम्‌ हो | 

( दूत कम प्रवेश ) 

दूत-- महाराज, एक श्द्धत मनुष्य के साथ गडरिया द्वार 
पर उपस्थित है । उसके साथ का आदमी तो कोई देवता 
जान पडता है | 

१ र०८-- महायज्ञ ठहरा ; न-जाने केतने लोग शआ्माते- 
जाते रहेंगे । बलिदान आरभ हो | 

( तिद्ध का प्रश्‌ ) 

सिद्धाथ-- महाराज की जय हो | 

विबि ०--( स्वगत ) यह मनुष्य कौन हे £ ( प्रकट ) तुम 
कोनो 

सद्धाध--मे एक साधारण भिक्ञुक द्र महाराज | 

बिनि ° --खच्छा, यज्ञ होने दो ; तम्हं भी मिक्ता मिलेगी । 

सिद्धाथ- षधि की कीचड़ करके किएगए यज्ञम मे 
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मिक्ता नदीं लेने का । महायज्ञ कर रहे हो ; भिल्क को 
विमुख न करना । 
निवि ०--मंत्री, कोषाध्यक्त से कहो, इन्हं कु धन-रत 
दे दे। 

सिद्धार्थे स्वयं महाराज से भिक्ञा मग रहा ह, कोषा- 
ध्यत्त मुके क्या देगा ? म अन्य कुं भिच्ला मांगने नहीं त्राया 
त । मै तो केवल यही मगा फ पश्र की हत्यान 
हो-- बस । 

विवि ०-- तुम पागल तो नहीं हो ध्म पुत्र कौ कामनासे 
यज्ञ कर रहा ह, उसमे विघ्र डालना चाहते हो ? तुम्हारा वेष 
तो सन्यासी का-जैसा है, फिर अधमं का उपदेश क्यों करते 
हो ? तुम सन्यासी हो, इसी से त्तमा किएदेतारह्र | अगर 
बलिदान के समय अन्य कोई इस तरह उपस्थित होता, तो 
म अवश्य उसी की बलि देता | ज्र, या खड-्ड चुप- 
चाप महामाया की पूजा देखो । 

सिद्धाथ--नरेश, तुम पत्र की कामना से अगर जगदना 
की अराधना करते हो, तो फिर उसमे कोटि-कोटि प्राणियों के 
वध की क्या ्मावश्यकता है £ वह जगत्‌-भर की मातारहै, 
साधारण क्लद्र कीट तक समी उनके पुत्र हँ} देखो, यह छाग- 
पाल नीरव भाषामे तुमसे पफयाद कर रदादै । हे चप, 
अगर तुम कृपा नदी कसेगे, तो फिर देवता की कृपा कैसे 
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्ाप्र करोगे १ जो मनुष्य स्यं दयाह्यीन हँ, उस पर देवता भी 
दया नदीं करते । राजन्‌, प्राणियों के वध से तुम्हारे श्यामा 
को कैसे सतोष होगा ? क्यो प्रारिथोंके कक्तसे प्रथ्वीको 
कलुषित करोगे £ यह कागपराल दुवैल ओर दीन दै, दया 
का पात्नहै । ये जीव जिहाहीन है, नहीं तो तुमसे पुकार 
कर कहते कि °*हे नरनाथ, हम भी आपकी प्रजा है ; हमारी 
रक्ता कीजिए । महाराज, ससार कै जीव परस्पर हिंसां 
प्रवृत्त होकर अपना सवेनाश अप करते है | वे दुःख-सागर 
म सदा दुबते रहते द । तुम तो विज्ञ हो । विचारकर देखो, 
हिसा से कभी धर्माोपाजन हो सकता है ट हिंसा से देवता कीं 
संतुष्ट हो सक्ते हँ £ महाशय, तुम निश्चय जानो, जगत्‌ 
मे हिंसा से बढकर पातक नही है । तुमम जव किसी को 
जिलाने की शक्ति नदी है, तव तुम किंस्ीके प्राण नष्ट करने 
का क्या अधिकार रखते द्यो ? तुम स्वयं दूसरे के हृदय 
की वेदना का अनुभव अपने हृदय मे करो । वाक्य-हीन 
निराश्रय दछगगण के भी मानव की ही तरह प्राण प्यारे 
है । श्ल के प्रहारसे मनुष्य जसे व्यथा पतिदहै, वैसे 
दी वही हाल पशु्ाोकाभीदहै । अतर्‌ केवल इतना हीह 
किं वे मनुष्य की तरह अपनी वेदना को व्यक्त नौ कर 
सकते । उन्हे मारकर कभी धमं नहीं हो सकता ।--श्ैर 
अगर विना वक्तिदान के भगवती फो संतोष नहीं होता , 
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यह सममते हो, ते मुभे बलि दे दो। मेने बारह वपे तकं 
कटोर्‌` तपस्या की है | अगर उससे कु ध्रमोचरण 
इव्मा हौ, तो मेँ आपको वह त्तप॒स्या सर्पण करता द्र | उसके 
फल से आपको सुपुत्र प्राप्त हो | गर श्रापका कु पूथे-कत 
पातक हो, जिसके कारण पुत्र नहीं होता, रौर च्राप दुःखित 
रहते है, तो उस पापको मीम पनी इच्छासे ग्रहण कर्ने 
को उद्यत द्र । राजन्‌, अच्छातो यहीहै किं आप मुभे बलि 
देकर दान पशा को प्राण-दान दीजिए । नरनाथ, कहा 
मानिए्‌, पका कल्याण होगा, पुत्र गोद म चिलादृएगा, श्नौर 
जीव-हिंसा के महापाप से बच जाएगा । मै खेच्छरा से श्रपना 
शरीर आपके कायम रपण करतार; इससे त्रप पापके 
मागी न होगे । मेरी विनीत प्रा्थेना मान लीजिर |- करटा 

घातक; शशघ्र राजकाये के लिये मेरा वध कर | 

विनि०--महःत्माजी, मे वडा.ही अज्ञानी द्भ; मुे चरमा 
कौनिए । आपके ज्ञान-गमे वाक्यो नेमेरे हृदय के नत्र खोल 
दिए; अखि के त्रम से परदा हट गया | समर गया, हिसा केः 
समान शौर पातक नहीं है । त्माप जगद्गुरु द ; श्रीच- 
रणौ मे मुभे मी स्थान दीजिष्‌ | च्रवमुमो पुत्र की कामना नहीं 
हे । राज्य, घन) रत दि की भी लालसा जाती रद्य । भ्व 
ससार छोड़कर श्रापही के श्रीचरणो की सेवा करछ्गा । 
माप कौन है £ अपना पल्विय तो दीजिएण। क्षाप-जसा ज्ञान 
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पुरुष कमी कोई साधारण मनुष्य नदीं हो सकता । हे देव, 
प्रपना यथाथं परिचय देकर कृताथ कीजिए । 

सिद्धाथ--स॒नो राजन्‌ , जीवों की दुगति देखकर मुफसे 
रहा नद्य गया, इसी से घर होडकर ज्ञान की खोज मे निकला 
| भै भीराजा का हकलौता वेग द | मरे य्ह भी त्रस्य 
धन-रन्न भरा पड़ा है । मै घन, राज्य, पुत्र, प्राणप्रिया पल्ञी 
अदि सव कङ्कं छोडकर भर से निकल पड़ा । आशीवीद 
दीजिए, मेरी इच्छा पणं हो, श्रौर में जीवे का दुःख-सताप 
दूर्‌ कर सर्व | नरनाथ, आप कल्याणए-पृवक यदीं रहिए; 
मै भी यथेष्ट स्थान को जाता हू | 

विंविं०- प्रभो, म भी श्मापकरे साथ जाऊंगा | अगर शाप 
साथननलंग, तो मँ अपनी जान दे दुग । 

सिद्धाथे--हे मृपाल, कहा मानो । कय अकारण राज्य- 
देश्यं का त्याग करोगे ९ प्रेम-पुवक प्रजा का पालन करो । अगर 
मेरा जन्म सफल हा, मेँ अपने प्रयत मे कृतकाय इया, ज्ञान- 
रत मुभे मिल गया, तो मेँ सव्य कहता ह, वह दुलभ च्मूल्य 
रत अवरस्य तुमको दूणा । देखो महाराज, अव समय व्यथे 
बीत शा है, मुे जने दो | 

विंवि०-- मत्री, शीतर मेरेराञ्यमें यह घोपणा करदो कि 
्ाजसे की कोई जीव-दिंसान करे । मेरे कोष से र 
निकालकर दीन ददनं को बयो । इससे बढ़कर श्रौर्‌ कोई 
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देव-पूजा नदीं है । पहले की श्रांत धारणा श्राज सचे साधु के 
दशने दूर्‌ हो गईं | 
( प्स्यान) 

१ व्रा०--भला मंत्रीजी, ब्राह्मण-मोजन खोर हमारे गोदान 
मे तो कोद बाधा नहीं पड्गी ? 

म॑त्री--ऋअप धीरज घरे; अप लोग प्रसन्न कर दिए 
जार्येगे | 

( प्रस्थःन) 

२ त्रा०--तो फिर बस, पृजा तो समाप्त हो गई; अव 
हम लोग मी चल दे, महम्माईं को विश्राम करने दो। 

१ ब्रा०-- विडंबना, घोर्‌ विडवना | यह अकाल-कूष्मांड 
न-जामे करटौ स बीचमे त्रा टपका | बहत दिनों से बकरिका- 
मांस नष्धीं रसनाने चक्खाथा | शआ्राज श्रासरा लगा रक्खा 
था, सो यह विडबना हो गई ! 

( प्रस्थान्‌ ) 


तीसरा रश्य 
स्थान-तरुतल 
(प्क समी कः प्रवेश ) 
ख्री-- पिताजी, जान पड़ता दै, अब मेरे पुत्र के वचने 
का कोद उपाय नहींदहै, 


९२ नुद्ध-चरिर 


सिद्धाथ--हे कल्याणी, तुम कौन हो ? किंस प्रयोजनसे 
मेरे निकट आइ हो ? 

घ्ी--पितार्जा, क्या याप अपनी कन्या को मूल गएु £ 
पुत्रके जीनेकीव्यणासिमे सेवामं अड थी, तत्र त्मापने 
मुफसे काले तिल लने को कहा था | 

सिद्राथ--ह, तो क्या तुम रेक्ती जगह से काल्ञे तिल ल्ल 
पअ्मई हो, जरह कमी मौत न पर्हची हो 

खी--मेने बहुत खोजा, मगर ठेस। स्थान कोडनमिल्ञा, 
जरह म्रत्युकाफेरान हादयो । हर षरमें, हर कुटीरमे, 
हर मनुष्य ते मेने पृष्का, मर यही मलम हमा कि सवत्र मृत्यु 
के चरण पर्हैच चके हैँ 

सिद्राथ--फिर तुम्दीं क्यो वृथा पत्र की मृत्यु टालने का 
यत्न कर रही हो ? देखो, काल वड़ा वली है । मृ्यु के याक्र- 
मण से कोद नदीं बचता । जिस कटको कोई रोक नदी सकता, 
जो कष्ट सभी को एक दिन मोगना पडता है, उसके 
लिये तुम्हारा रोना-घोना वथा है माता । शोक की एक-मत्र 
षध धेये है, वस ! 

स्ी- पिताजी, यह ठीक है । मे अपके उपदेश का म्म 
समम गई । प्रतु फिर मी जी नहीं मानता, क्या कर 

( प्रस्थान }) 
सिद्धाथ--हुय } घर-घर यदी हाहाकार सुन पड़ रहा हे । 
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कब वह दिन होगा, जवम अमर्‌ होने की दवा दद निका- 
लेगा, ओर सव जीवां कां बाट सर्वगा } वया मेरा यह उवोग 
नेष्फल ही जायगा ? मेरा हृदय ती मुभ उप्सादहेत करता हर्या 
कह रहा है कि म॒मे अवश्य सफलता मिलेगी | मेँ अव संशय 
को अपने हृदयम स्थानदहीनदूगा। ज्ञानके प्रकाशसे दुःख 
च धकार को दूर्‌ करूगा । जीवन रहते कभी इरादा नहीं 
छोरटगा । 
( प्रस्थन ) 


चौथा दश्य 
स्थान--वन 
( जबू-तर के तले बेठे हुए रिदधःथ ) 
सिद्धाथ-- आज जान पडता है, विर्व-मर मे च्रानंद हाया 
ह्राद । जेसे समी जीद-जतु कह रहे हैँ कि ध्माज दुःख 
दूर्‌ होगा ।› जल, स्थल, याकाश, वायु, प्रथ्वी अदि सब जैसे 
महा्ानद से यह कह रहे हें कि (संसार मे आज ज्ञान की 
ज्योति प्रकाशित होगी । ज्ञात संगीत की ष्वनि कानां 
प्रवेश कर रही है | मेरा मन जैसे मन॒ष्य-लोकमेंहैदी नहीं| 
मै जसे यह भूला ही जा रहा किम कोन, ओर करटौ | 
मेरे प्राण, देह से विस्तृत होकर, जेसे त्रिभुवन मे व्याप्त हो रह 
। यह कैसे नवीन माव का श्माविभाह्घदेश्या तपस्याका 


<४ वुद्ध-चरित्र 


प्रभाव है १ अब मे तब तक समाधिस्थ र्गा, जब तक ज्ञान- 
लाम नदहोगा । ( समाधिस्थ होना ) 
( मार का प्रवेश ) 

मार--रद्-सही आशा भी जाती रही ; यह तो ध्यान से 
समाधि लगाकर तैठ गए्‌ ! अव क्या उपाय कर ? मेरी बाति 
तो इनके कानों तक पर्हुचगी ही नहीं । ( प्रकट ) वत्स, तुम 
राजा की संतान ह्यो । म्हारी यह दशा देखकर मेरी तो 
छाती फट रही है । किस लिये दृत के तते तुम यह समाधि 
लगाए चैठे हो? जाग्र, लौट जाग्मो । तुम्हारी प्यारी प्री 
अनाथ हो रही है । बह दिन-रात शोक-सागर में डूबी रहती ह । 
तम्हारे पिता मृतप्राय हो रे है, माता प्रथ्यी पर लोट रही 
है| जो चीज्नहै ही नहीं, उसकी उपासना व्यथै | जो 
्राकाश-कुसुम-समान है, जिसे कमी किसी ने देखा ही नही, 
उसे क्यौ बृथा खोज रहे हो ? 

सिद्धाथ--दूर हयो रे छ्ाया-प्रतारक ! मुभे प्रलोभन मत 
दिखा । बह दूर परज्ञान की ज्योति है, जिसे मै मानस- 
टृष्टिसे देख रहा रह । मै उस व्यो्तिको लाकर वपने 
हृदय मे स्थापन करहगा --्राहा, कैसी विमल-उञ्ञ्वल 
उ्योति है. ! 

(सदेह का प्रश्‌) 
संदेह--ज्ञान अगर चाहते हो, "तो उसका मागं क्या य्ह 
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है £ तुम केसे बुद्धिमान्‌ हो, बारह बरस तो इस राह पर 
चलकर देख लिया, तुम्हारा मनोरथ करीं सिद्ध श्रा 
सिद्वाथे--रे नीच संशय, यर्हौ से हट । तु मुभे मेरे 
मागे से डिगा नहीं सकता । 
सदेह---श्रे बाप रे । म मरा-मे मरा 





£ प्रस्थान 
( चु शस्कार क, प्रवेश्‌ ) 
कुसंस्कार-देखो तो, यह कैसा मृं. है । वेद-विधि का 
लंघन करके, शार के वचनो को न मानकर, महाभ्यान मं 
मगन होकर नवीन मागे का आविष्कार करना चाहता दहै। 
महास्पराघ से इसका अवश्य अधःपात द्योगा । यह देवता, 
ब्रह्मण, गुरु आदि को नहीं मानता । एेसा अहंकार क्या कभी 
निस्तार पा सकता दहै ९ 
सिद्धाथ--जा रे जा, मोह सदा अंधकार मे निमास करता 
है । दरदो, तेरा स्थान यह नहीं है | 
( कष्नरश्रार का प्रस्थान) 
( राम, असति, काम, च्रौर नोपाके वेषे रति काप्रबेश्‌ ) 
गान 
श्रायो बसत, शृगेभा अपार ; है भेर-मीरं तर उार-डार। 
डोलत मलयानिल मंद खरोत ; बिचलितत बिरहीजन-ित्त होत । 
कोकिला-कूक हिय हू क-हूक $ मारत मनोज ज्यो सर अचूक । 
हे जगत काम-बस चार ओर ; इटि गए खनिन के जत कठोर । 
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रति--प्राणनाथ, रक्ता करो, काम-उ्वाला-ञउ्वर जजर्‌ कर्‌ 
रहा है । हम दोनो प्रेमी परस्पर हिले-मिले-- मुख से मुख चौर 
छाती से हती लगाए-सदा रहते थ ; मधुर बातें किया 
करते थे ; कुंज-वन मं शुक ओर सारिका की तरह सुखी 
रहते थ । हाय, बह वैसा सुख तुम कैसे भूल गए १ देखो, 
फूल अपनी सुगेध से मस्त हो रदे हे ; वसंत-वायु चल रही 
है; कोकिला बोल रही ह | आगमो, मुभे हृदय से लगा | 
हम दोनों प्रेम का रण ठनें | नेत्र-बाणो से एक दूसरे को 
घायल करे, आलिगन-पाश भ॑ कसकर बधे ।-- 
सिद्राथ--द्‌र हो दुराचारिणी ! त प्रिया का रूप रख- 
कर आहे, इस कारण तुमे शपनर्ढूगा | ज्ञानप्रार्थी 
मनुष्य एेसी बातों म नदीं आते 
सवब-दहदाय रे ! हम क्यों खाए ! श्राग मे जल जार्यैगे ! 
( सबका प्रस्थान ) 
( प्र वी-पानी करोर वज्रपात होना) 
( मार करोर उषछकरे सथो का फिर प्रवेश ) 
विघ्नकारीगण-- 
गास 


उथल-पुथल हलचल ही भारी, आ ओरौधी तूफ़ान । 
कट्कट-कडकड बिजली चमके, चले व्र के बान। 
बरसे बिकट र्बैदिर्यो बादल, किए प्रखग्-सामान। 


क 


बहल हो जल्-थल के बासी, दुनिया हो सुनसान । 


८ नुद्ध-चरित्र 


किया जा सकता । जब तक प्राण रहेगे, तब तक उसका 
निवारण -नदीं हो सकता । जन्म, ब्रद्धि ओर स्त्यु--ये' केवल 
शरीर की अवस्थारपै है । द्वेष या प्रणय, आनंद या यंत्रण-- 
ये केवल मानासिक अवस्था के मेद है । जव तक ज्ञान के 
नेत्र नहीं लते, जव तक यह बोध नदीं होता कि यह सव 
माया का प्रपच है, तव तक सुखदुःख का भोग नदीं जाता। 
जो पुरुष इस अविद्या-जनित छल को जानता है, उसकी 
जीवन की ममता चट जाती है । माया की छलना से संहार 
का उदय होता है । पेचमूत मिलकर जीव के ज्ञान की सृष्टि 
करते है । जीव के ज्ञान से तृष्णा की उत्पत्ति होती है । उसकी 
सतान वेदना है । उस तृष्णा को चि जितना वु्ाश्मो, बह 
नहीं वुकती । जैसे घी की आहति पड़ने से शआ्ाग वहती है, 
वैसे ही वह मी बढती ही रहती है । मोद का प्रयास, उच 
राशा, धन शरोर यश की चाह आ्मादि बाते तृष्णा की श्मागमं 
घी की आहृति-सी हैँ । ज्ञानी जन यत्न-पूवेैक उस तृष्णा को 
मनसे द्र करते है । दुःखसुख का भोग कर्मा का फल है | 
वे लोग हृदय मे धरैयै धारण करके कम-मोग को भोगते है । 
इस तरह निग्रह करने से हदय वश हो जाती है, ओर उससे 
क्रमशः कर्मो काः नाशहोताहै । कर्थ का ध्वंस होने पर 
पवित्रता. अपना श्रधिकार जमालेतीदहै । उस समय वह 
निर्विकार, उपय शहित हो जाता है, अविद्या स्वप्न.की तरह 
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भिट जाती हे । वह किर देव-दुलमः तुल वैभव, जो -जरा-गृल्यु- 
हीन निर्वाण-रत है, उसे प्राप्त करता है ।--जान गया, 
जान गया, मँ पूवेतन बोधिसत्व-वंश मे उत्पन्न बुद्ध । न 
मेरा नाम दै, न जन्मभूमि, न गोत्रे, न जाति, न 
वणं है, न जीवन है } बस; सवत्र सव रोर ज्ञान का प्रकाश 
है--ज्ञान का प्रकाशे; अव अज्ञान का अधकार नदीं रहा | 
८ कुछ नर-नारियः का प्रवेश \ सब गते हें ! 
रन्‌ 
आनेद्‌-उत्सच आज मना्मो ; 

तमोमयी अन्ञन-ओधेरी दूर सर्दः प्रभु के गुन गाग्रो। 

ज्ान-अरन को उद्य भयो, अव भय न कच्छू, निर्भय बनि जायो ; 

शुद्ध बुद्ध बानी को सब दही प्रानी प्रेम-सदहित अपनाग्रो । 


( सयका प्रस्थान्‌ ) 


पांचर्वो अक 


पटला दृश्य 
स्थान--वनभूमि 
( त्राह, डम्‌ छर बभ्निय्‌ा ) 
ब्राह्मण मेया, मे ब्राह्मण ह, तुमको आशीवाद करता 
ह, बहुत दिन जियो; तुम्हारी वदती हा । तुमको घम 
की रक्ता करनी ही होगी । रौर, देखो, तुम्दं विशष लाभ भी 
होगा । यह आदमी मेरा शिष्य है, 'जो किं महाघनाढ्य बनिया 
हे | अगर तुम उस पाजी, पापी, पाखडी वैरागी को दंड देकर 
भमा सकोगे, तो मै तमको एक कोटि सुत्रणे-मुद्रा दिलारंगा । 
बह दुष्ट लक्यां शरोर लड़कों को पकड़ से जाता है । देखो 
न. मेरे शस शिष्यके एक ही सेतान है, जो इसके अतुल 
देशय कौ अधिकारिणी दै, उसे पकड़ ले जाकर उस दुष्ट 
ने मड लिया 
डाक---क्यो, क्या उसने अपना जत्था बना रक्खा हं { 
ब्राह्मण--त्रोर्‌ कह ही क्यारहाद्रः 
डाक--टसके जल्ये मे पहलवान कितने हें ? 
्राह्मरा--पहक्तवान नहीं है "ज । उसने तो धमे का नाश 
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करने के लिये जत्था बनाया है--पहलवान-वहलवान कोड 
नहीं हैः | 

डाकू--तुम पागल तो नीं हो ? पहलवानों शरोर लठेतों 
के पिना कहीं जत्था होता है £ वह खुद भी एक भारौ पहल- 
वान या लेत होगा । अगर वह पहलवान या लैत नहीं है, 
तो फिर तुम ही दल-बल के साथ जाकर क्यो नहीं उसे मार 
डालते ? य्ह क्यो आए दहो ? जाच्रो, जाकर पता लगाग्यो, 
उसके साथ जरूर पहलवान श्रौर लेत होगे ! अगर पहल- 
चान ओर लेत साथमे म होते, तो वह इस तरह देश-विदेश 
मेः घूम सकता था मला १ मे मी इसका पता लगाऊंगा । क्या 
नाम बताया, बुद्धि, या बधिया ? | 

ब्राह्मण--रे बधिया नहीं, उसका नाम है बुद्ध । उसके 
पासि पहलवान या लटेत एक भी नही है । बह न-जनि क्या 
जादू जानता है, कु सम मे नदीं त्राता । इन्दी दो-तीन 
महीनों मे उसने देश-मर को नास्तिक बना डाला है । 

डाकू--्रोहो, समस गया, महराजजी । किसी राजदर- 
वारम बिदाहके लिये तुम दोनों मे फगडाहो गया है! 
च्तमा करो महराज, वह भी तो ब्राह्मण है, 

बराह्मण--वह ब्रह्मण कभी नदी है | 

बनिया--(उकूसे) मेया, मेरे एकै दही लड़का है, 
उसे वह फुसला ले गया हे* । भ तुमक्डेदौ करोड़ अश- 
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र्यौ दगा; किसी तरह मेरे लड़के को उसके चंगुल से 
छृडा दो । 
` डांक-कुड समभ मे नहीं राता । वह तेरे लड़के कौ 
फुसला ते जाकर क्या करेगा ९ क्या सिद्ध होने के लिये काली 
मेयो के अगे उसका बलिदान करेगा £ | 

ब्राह्मण--्रे माई, यह कुं नदीं । उसका मतलब 
पंथ बहयकरं धर्म का नाश करना है। 

डाकू--तो क्या उसे बेच डलिगा या बेधरम कर 
डलिगा ? क्या बह पुसलाकर रपणए-पसे ठग लेता ह 

वनिया--चरजी नहीं, कह तो दिया, बह सबको नास्तिक 
बनाता है । कहता है--पूजा-पाट से क्या होगा : देवी-देवतों 
की पूजा-सेवा करना वेकार्‌ है ।-- समभे ? 

डाकू--स्रौर यह भी तो तुमने कहा था किं लड़कियों 
कोनिकालक्तेजाताहै 

ब्राह्मणौ, न-जाने क्या जादू करता है कि हजारो लड- 
किर्यो शौर श्ौरतं जाकर उसके पै पर गिरती हं । ह्याय- 
हाय ! धर्मं का नाश हयो गया--अव कोद क्ली व्रत नहीं 
रखती, पूजा नहीं करती । 

डाकू--यह नहीं । मे पृञ्ता दवः उचने किंसी का धम 
विगाडा है ? 

ब्राह्मण--श्ररे ज्तम्दारी तो सभसूमे त्राता ही नहीं| 
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कहता तो ह कि मर्द श्रौर श्रौरतों को बर्हैकाकर अपना दल 
बढाता है। 

डाकू--( बिगङ़्कर ) किंसी को ठगता भी नही, किसी 
का धमे भी नहीं बिगाडता, किंसी की जानं भी नहीं लेता, 
ओर बिदाई के लिये किसी से कड़ा भी नदीं करता, तो 
क्यों रे पाजी! पू क्या हमको धोका देकर पकड़ा देने के लिये 
राया है ? समभ गया, तुम दोनों जासूस हो, मेर दल को 
पकड्वाकर फांसी दिलाने का इरादा करके आए हो! अरे 
कोई है £ पकड़ लो इन सालों को, ओर लटका दो फोँसी पर ! 

नाण -दुहाईं है डाकू वावा, मै भढ नहीं कहता ! भँ 
दया करने के इरादे से नही खाया ह| 

डाक्‌--मे सव समता ह| बधो सालो को! 

बनिया--( कोपिता इ्मा ) दुहाई है हमूर डाकू साहब ! 

डाकू--चुप ! नहीं तो अभी सिर धड़से अलग कर 
दगा । अपने घर को चिद्री लिख, दो करोड मोहर मेगा दे, 
तभी जान बचेगी ।--च्रौर, अरे पेद महराज, जो कुक तेर 
पास हे वहतू भी वर्पहाथसेरखदे, तो र्दूगा ।- अरे, 
पतो जाश्रो, किप तो जाग्मो ; यह कौन आदमी इधर 
प्रारहादै१ 

ब्राह्मण--८ देखकर ) यही है, यदौ है बह पाजी बुद्ध ¦ 
इसका खून कर्‌ डालो ; ज़ मोंगोगे, वही, मि्ञेगा । 
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डाकू-- जरूर ये सले गोदे है । दो पहले आए श्नोर 
एक पद्ध | माज सब सालो को बलि चदाकर काली माई 
का खप्पर भर्गा | 

( सनका दधिष रहना ) 
( एक ओर से काप करोर दुसरी शरोर से सिद्धा 
प्रवेश करते दे ) 

काश्यप--कर्हो जाते हों इघर हे पथिक ए यर्हौ निदेय, 
निषुर उक्‌ रहते है । लौट जाश्ो, नदी तो व्यथे प्राण 
गेवा्रोगे । मे ये लोग तपस्वी जानते हे, इसी से मेरी हव्या 
नहीं करते । किंतु तमको वचने की शक्ति म॒भमे नहीं है | 
देखता ह, तुम्हारा शरीर मनोहर है, तेज बरस रहा है । तम- 
मे राजचक्रबतीं के सब लक्तण है । मुभे तो जान पड़ता है, 
यह तुम्हारा छृदवेष है । लक्षणों को देखने से तो राज- 
कुमार प्रतीत होते हो । तुम्हारा यह पहनावा भी बिलकुल 
नया हे । किसी संप्रदाय के लोग टेसा परिच्छद नहीं धारण 
करते | 

सिद्धाथं -महाशय; बहत परिश्रम करके मैने अमूल्य चैर 
दुलेम रत्न पाया दै । दस्युगण संसार के साधारण धन-रत के 
लिये धमते हे, हत्या-रूप घोर्‌ पाप क्रतेद् । भं उन्हे बह 
अमूल्य रज्ञ देकर सतु करूगा, उनके पाप-ताप हरगा । 

काश्यप-तुम कुं को रत्‌ र्वाटने माए हो ९ 


पचिर्वा अक~ पहला दृश्य १०५ 


 सिद्धाथ--मदासन्‌, मेँ .राजा, ` प्रना, दीन-दुखी, सुखी, 
सजन, दुर्जन, जिसे देगा, उसे ही बह रत दगा । इसी के 
ल्यिमें देश््देश मे फिर रहार) 

कारयप-( स्वगत ) यह क्या पागल है 2 (प्रकट ) 
तो फिर वह रत्न मुभे क्यो नहीं देते ? 

डाकू लोग--८( नेपथ्य म ) अरे, पकड़ो-पकड़ो, बोध लो; 
इसके पास बहुत-सा धन ओर अनमोल रतन हैँ । 

( डुर का प्रदेश ) 

सिद्धाथे -माइयो, मे आप हयी य्ह कर उपस्थित इश्मा 
हुः तुम लोग मुभे क्यों बोधोगे £ ओर अगर मु बोधने से 
तुम्हारा कुद प्रयोजन निकले, तो पक्डो श्यौर बधो ; में 
मना भी नहीं करता । कितु मेरी कामना पृण करो, ओर मे 
जो अक्षय धन लाया हू, उसे म्रहण करो । 

डाकू-ला, दे, करौ है ते धन 

सिद्धाथ --बतक्त, ज्ञान-रत्न ्रषेण करने के लिये मेरा य्ह 
व्मागमन इृश्मा है । जिसे उसका प्रयोजन हदो, वह उसेले। 
उससे अज्ञान का अरधकार दूर हो जायगा, चित्तसे विकार 
खो जायगा । देखो, मनुष्यगण सत सुख की आशा से भटक 
रहे हे । सोचकर देशो, प्र्वी पर्‌ कौन सुखी है १ कोई धनमें 
सुख देखता है, कोद रमणीके रमणीय रूप को सुख का श्माकार 
स्मद्रै क्रा है । अविया यास्प्रया मनुष्य केमु नित्य नचाती है । 
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मनुष्य सुख के क्लिये मारा-मारा फिरता है । परतु सुख कहौ हैः 
गेत को वहं एक दिन मृत्यु के मुख म चला जाता है \ धन 
जन प्रणयिनी ची आदि सब इष्ट पदार्थो को यहीं छोड जाना 
पड़ता है । किंसी का भी निस्तार नहीं है! फिर्‌ सुख के लिये 
वृथा परिश्रम क्यों £ ब्रथा धनोपाजेन का प्रयज्ञ क्यो मनुष्य 
जगली जानवरों की तरह वन मं वास क्यो करं £ काल पल- 
पल पर परमायु को प्रसता चला जाता है ! निराशा को खरी- 
द्ने के लिये इतना श्ायास क्यो कर १ ऋअनिवायै कालचक्र 
लगातार घूमता रहता है । बतलाग्रो, संसार मे कौन किसका 
हे ? जीव दुःख के सागर मे बह रहा है। तथापि भ्रांत मन 
प्रच्य धन को छोडकर इदिय-लालसा म लगातार लगा रहता 
ह ! शरे जीव, खर्‌ कव तक अधा बना रहेगा ? खोल नेत्रं को, 
देख नित्य अच्त्य धन को, छोड़ दे अनित्य सुख की अभि- 
लाषाको ! माया के विकार मे भोग-तृष्णा कब तकं बनी 
रहेगी £ अरे मृद, क्यों दिन-रात चिता के दावानल म दग्ध 
होता है? जब तक त्ृष्णाका अत्तन होगा, तब तक कमे- 
भोग बढेगा, खरौर तू अनंत काल तक दुःखमय जन्म-मरण के 
चक्र मे चक्कर खायगा ! इसलिये इस नवीन राज्य मे आ । य्ह 
चेरशांति विराजमान है; रोग, शोक, मृत का मय नहीं हैः 
सदा सर्वत्र आनद्‌-ही-श्रानंद है । यरद प्रलोभन नहीं हैः हिंसां 
का कीट नहीं कूटता; आशा ह्ुःख के सागर मं नहीं 
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गिराती । रहौ परम पुलक के साथ निवांण के प्रकाश में 
्रमृत-जीवन का लाम होता दै! 

डाकू--अरे, अरे, यह क्या कहता है { अरे, यह क्या 
जादूगर है £ यह क्या जादू है 2 मुभसेः चला भी नहीं 
जाता--पैर ही नदीं उठते !-ग्रभू, यह क्या किया १ अव 
म पकड़ लिया जाऊँगा, मुमे फी होगी ! जेलघाने का 
डर मुभ बेहोश बनाए देता है! 

सिद्धाथ--जिसका हृदय मुक्त है, स्वतंत्र है, उसे भय 
करटौ ! उसे कौन फोसी दे सकता है कौन क्रैद कर्‌ सकता 
हे 2 मक्त पुरुष के लिये पाश-बंधन या त्रास कोई चीज नहीं ! 
बह स्यं मानंद्‌ का मागार है, नित्य सुख का धाम है, पूरणी 
काम है, उसके हृदय मे अविराम शांति निवास करती है । 

डाकू--म्रभू? मे ्रापके श्रीचरणों मे शरणागत दँ ; मुभे 
महाभय से छुडाईए । मुभे दिन-रात, सोते-नागते, चलते-फिरते 
शंका लगी रहती है । पत्ता खड़क्ने से भी मे समता हः 
राजा के क्मचारी मुभे पकड़ने आ रहे है | क्रैदखाना मेरी 
परख के अगे नाचा करता है ; राजदंड हर घड़ी डराया 
करता है । प्रभू, मुभे इस महाभय से उवारिए- मेरा उद्धार 
करिए {--अरे, इष दोनों के वधन खोल दो, य्ह हिंसा- 
देष न रहने पावे | 

सिद्धाथ--ज्ञानमय ह॑दपर की अखिं+खोलकर देखो- 
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शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंध क्रीडा कर रहे दै ; किंतु अभि- 
मानी मन उस क्रीडा को अपनी क्रिया समता है । यह मन 
पंच महाभूतो की चृलना से पागल होकर सैकड़ों पाप-कमं करता 
है, श्मौर फिर कर्मफल भोगता इच्मा अनेक प्रकार से सताप 
कामागी होता दहै । इंदियों की लना मे पड्कर अव मत 
भृलो । सुख की आश मे मत मम्न हो । इससे निरंतर नंद 
कालाम होगा । हृदय मे ““्र्हिसा परमो धमः” इस महा- 
वाक्य को स्थान दो ; फिर तुमको किसीसे हिंसा का भय 
न रहेगा । संशय को छोडो, हृदय को पवित्र करो, तो 
भव का भ्य नहीं रहेगा । 

डाक्‌--म्रभ्‌ ¦ प्रभू | मे आपका दासरहं | आपकी दही 
करपासे मेरा उद्धार इमा । 

काश्यप--तुम्हारा यह कैसा उप्रदेश है मेँ व््हिसा को 
परम धमं स्वीकार करतार ; भ्त देव-पूजा मे तो जौव-हिंसा 
किए विना काम नहीं चल सकता । बलि के विना देव-पूजा 
केसे पृं होगी ? मे अग्निदेव की पूजा मे नित्य वलि-प्रदान 
करता ह । शाख का वचन है, अग्निदेव वलि-दान से संतुष्ट 
होते हँ । तुम शाघ्न-वचन के उह्लघवन का उपदेश देते हो? 

सिद्धाथ--अगर्‌ देवता बलि-दान से (संतु होते ह, तो 
तुम्हीं बताच्नो, दैत्यों कौ मचरण॒ क्या हे १ देवता कमं-फल को 
अन्यथा करने मे अश्रमथं है । तुम्हार फम ही वलवान्‌ ह । कम 
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ही सुख-दुःख देनेवाला है । मनुष्य रोग, शोक, ताप भोगता 
है, कातर होकर देवता को पुकारता है; कितु उससे उसकी 
र्ञा का क्या उपाय होता है £ अगर देवगण दुःख दूर कर 
सक्ते है, तो प्रध्वी पर क्यो दुःख-दी-दुःख -देख पडता है 
क्या देवगण निष्ठुर हैँ? क्या वे मनुष्यों की यत्रा को नहीं 
जानते, या उनकी पुकार को सुनकर भी नीं सुनते £ निश्चय 
जानो, कर्म-चय ए विना यह दुःख-संताप न जायगा । 

किरि. जो नको निरंतर कष्ट देता दहै, उस इश्वर को तुम 
देवता कैसे कहते हो £ उसकी प्रसन्नता रे लिये कयां बल्लि- 
दान करते हयो £ मेरी बात भानो, श्मात्मा ( मन ) पर अरधि- 
कार प्रा करो, इंद्विय-संयम मँ मन लगाश्रो । हर घड़ी पाप 

के वर्जन श्रीर्‌ धमं के उपाजन का दृद संकल्प रक्खो । सब 
प्राणियों को आआसमतुल्य जानो । कभी चित्त मे हिसा को 
स्थान मत दो | प्रकृति का नियम किसी का प्तपात नदीं 

करता । करम-फल को किसी तरह अन्यथा न्दी किया जा 
सकता । पापकम से वचने का यज्ञ करो ¦ हिंसा के समान 

शरौर पाप नदीं है । महिसा-्रत के द्वारा संसारके दुःखो सेः 
छुटकारा पन्मोगे, श्रौर शंति के राज्य मँ प्रवेर करोगे । 

कामना-पूवैक देवेभूरासना भी वधन ह । जव तक कामना का 
अस्ति है, तब तक पाप-मति नहीं दूर्‌ होगी । (हं-लः 

काः बोध पर-हिसा की कल्पना करेगा, श्चोर उससे यत्रखा 
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बदेगी । धीर जनों को यन्न-पूवेक कामना का त्याग करना 
चाहिए । 

कारयप--प्रभो, सुख-लाभ के लिये यत करता इव्या भँ 
माज तक्र गहुरे अंधकार मे भटकता रहा । अवर तुम्हारे चरणों 
की करपासे मेरी मखे खुल गई । क्म दी सवशक्तिमान्‌ ब्रह्म है । 
कर्म को म नमस्कार करता ह ! अथर हिंस। कमी नहीं कर्गा; 
शाख के वचनो मं मृलकर त्रत्प्रतारणा नहीं करेगा ; अपने 
हित की आशा से अन्य जीव की हत्या नदीं कर्गा | हाय- 
हाय | इतने दिन तक मुम होश न था। मुभे इसका ध्यानी 
न था कि वलि-पशच्मांको भी मनुभ्यके ससान मरण की यंत्रणा 
होती है, चौर पर-पीडन से इष्ट की सिद्धि कभी नदीं होती । 
इतने दिनों के बाद माज मुभे सनातनधम काज्ञान हमा । 

ब्राह्मण--प्रभो ! हम दोनों का भी अपराध क्षमा कीजिर। 
हमने मी आपकी हिंसा के लिये दस्युका याश्रय ग्रहण 
किया था | 

वनिया--महात्माजी ! कितने दिनों मे इस कम-फल का 
खंडन ( नाश ) होगा 

सिद्धा्थ--भ्मह, मेरा है इस धारणा का स्याग होते 
ही कर्म-फल का भी लोप हो जायगा ।--कम सब मेरी बात 
सुनो । सत्य के उपाजभ से आज तुम्हारा मी केन्य बढ़ 
गया ` | जितने मनुष्य अज्ञान के अधकार म मटक रहे है, 
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उन सबको तुम भी यथाशक्ति ज्ञान का प्रकाश प्ुचाश्यो, ठीक 
राह बताच्यो । सागरपर्यत यह विशाल पृथ्वीमंडल है । इसमे 
श्रसंस्य प्राणी हँ, जो महामोह के अंधकार मे पड़े भटक रहे हैँ । 
उन सबको यह नवीन प्रकाश दिखाच्मो, मनुष्य-जाति की 
दुमति दूर करो । चलो, हरएक देश मे जाकर यह महामूल्य 
दुलेभ रत्न सबको दे । 

( सबका प्रस्यान) 


दूसरा दश्य 
स्थान--कपिलवास्त; वेणावन 
( राजः, गोतमी चरर मंत्री) 

राजा--समभ मे नहीं अता मंत्री, तुम यर् किस प्रयोजन 
सेमे एद्ो१इस घने जंगल के पास तुम्हारा क्या 
कामहिष्हे मंत्री ! आजमें मंत्रमुध की तरह तुम्हारे ही 
कहने से रानी के साथ य्ह खाया ह ! इस समय मेरा हृदय 
चतेमान को मूलकर भूत-काल मे भ्रमण कर रहा है । कितने 
ही पहले के चित्र स्पृति-पटल मे प्रकट हो रहे है । मे 
अपने प्रिय पुत्र के मुख का ध्यान श्रा रहा है । नदीं जानता, 
चह करा अकेले मारा-मारा फिरता होगा ! दाय-हाय, राज- 
वंशधर आज भिन्तु वना घूमता होगा † वह मु छोडकर 
करटा गयां £ आजं न-जाने क्यो मन मे आ्ाप-ही-राप उसके 
मिलने की त्राशा उत्पन्न हौं रही है । 


११२  . बुद्ध~चसि 


नोतमी-- नाथ, श्राप सच कहते है । न-जने क्यों मेरा 
हदय `ग्रफह्न हो रहा है । मे रह-रहकर अस्थिर अरर उत्कंठित 
हो उठती ह । स्तनं मे दूध भर आता है । कितनी ही बाते मौर 
श्माशर्पे मन मे उठ रही है । हृदय कभी दसत है, कभी रोता 
हे । कमी पहले का शोक हरा हो उठता है, रौर कभी ण- 
क्ण-भर पर रसा, जान पडता है के भेरी खोई इई निधि फिर 
घर कौ फिर अविगी | हाय ! अज यह कैसी विडबना है | 

राजा- मंत्री ! सच कहो, हमे यहाँ लने मं तुम्हारा 
क्या ऋभिप्रायदहै ? श्रव मुभे सश्यमे न डाल रक्खो | 
सच कहो, विलव्र न करो, अन्यथा दारुण सशय म प्राणं 
ही निकल जार्थगे.। मेरा हृदय थर्‌-थर कपि रहा ह । जान 
पडता है, जैसे प्राण बाहर निकल ऋआवेभे । यह क्या-यहं 
क्या ! संस बंद इहं जाती है, मात्तष्क घूम रहा हं । अज 
यह कैसा विकार नजर अता है ¦; 

मत्री-- महाराज ! चैयं धरिए्‌, च्रौर सुनिए.। इस वन मे 
एक ऋद्ुत सन्यासी रहते है । बह नित्य नगर मे माकर. 
भिक्ञा करते हैँ । अगो को देखने से लक्छणा से वह कोह 
राजकलनदनः जान पडते दै । कितु, फिर भी, बहत दिनो से 
जिनका पता नदय है, उनका नाम मेँ ददता के साथ नहीं ले 
स॒क्रता। देखिए, दूर प्र बह संन्यासी धीरे धरे इधर ही ति है 

मोतमी--ह. छँ, यही मेय. प्रणाधिक पत्र है । 
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राजा--मंत्री | मुके सालो, सैभालो ! यह सत्य हे, 
या स्वप्न £ मेरी बुद्धि ठ्किने नहीं है । शरीर शिथिल होकर 
गिरने चाहता है ! | 

मत्री --मद्ाराज ! धरय धरिए्‌ ; यह चचलया अस्थिर होने 
का समय नहीं है ।--रानीजी ! रानीजी ! 

गोतमी- महाराज ! मे करौ ह मेरा पत्र कहै? 

राजा--मन को स्थिर करो ; पहले सच-भठ का निर्णीय 
कर्‌ लो । सचमुच यह मेरा पुत्र ही है, अथवा उससे मिलता- 
जुलता इरा शओरर कोई, यह जान लेना चादिए । 

गोतमी--यह निश्वध ही मेरा सिद्धार्थं है! वचपनसे मैनेजिसे 
पाला-पोसा, बह क्या योगी के वेष में मुभसे धिप सकता है १ 
म जातौ द, ओर अपने अचल की निधि को जिए त्ती | 

राजा--हृदय के ्मावेग को रोको । कहीं इस सहसा-कर्म ते 
राजा का अतःपुर कलकित न हयो! मेँ पहले परिचय लगा।जो 
बहुत दिनां से लापता ह, उपे इस तरह कैसे ग्रहण करल ? 

गोतमी--मुभे कु्ञ की यर कलंक की कुल परवाह नष 
है । भे अपने पुत्र को गोद मे लगी । 

राजा-- रानी, तुम क्यों इस तरह ्रधीरहोरह्य हो? 
तुम्हारी ही तरह मयू हृदय मी पुत्रके लिये अधीर हो रहा 
हे;तो भीमे धेयं धारण किए इए हँ 


( सेदु का प्रवेश ) 


११४ बुद्ध-चसि 


मत्री--(सिदिे से) तम कौन हो; जो संन्यासी क 
वेष से नगर के माग मे धूमते हो? कहो, किस वेशम 
तुम्हारा जन्म इरा है १ महाराज स्वयं तुम्हारा परिचेय जानना 
चाहते देँ । 

सिद्रा्थ--मे भिक्ञक ह; जर्दौ-तर्दौ पड़ रहता द्र । मेरा 
तरर कुदं पर्विय नहीं दै । 

राजा--( स्वगत ) वही स्वर है !{-निस्चय ही यह मेरा 
पत्र सिद्धार्थं है ! ८ प्रकट ) हे संन्यासी ! तुम किस विधि केः 
अनुसार, राजपुत्र होकर मी, कुलाचार छोडकर, भेच्ुक के 
वेष से रमण करते हो 

सिद्धाभ- महाराज ! मे वास्तव म राजकुमार नहीं द । 
पूवैतन बेोधि-वंश म मेरा जन्म द्रा है । कुलत्त के 
अनसार 1मन्ञा-पात्र हाथ मे लेकर देशदेश म॒ श्रमण 
करता द्रं । 

राजा--मुे अपना टीक-ढीक परिचय दो । मिथ्या बोलने 
सेधमे का नाश होता है। 

सिद्धाथ--सुनिए नरद, मेरा कथन मिथ्या नहीं है । भेरा 
भाया-जन्म राजवंश मे हे, चौर माया-जन्म के पिता आपह । 
इस तरह माया-जन्म के अनुसार मे राजकुमार हवं । खी रोर 
पुत्र मी मेरेये। वितु ज्ञान-सूयै का उदय होने से मोह की 
निद्रा जाती रही, हदय के नेत्र दुल गए । भव वह स्वम नदा 
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रहा । म चैतन्य ज्ञान का देख चुका द्र । मै बोधि-वंश मँ उत्पन्न 
नित्य, अविनाशी ह | न मेता जन्म है, न मरण । म नाम, 
धाम शरोर उपाधि से रहित दँ । मनुष्य-जाति का कल्याण 
करने के लिये ही द्वार-द्रार घूम रहार । जो चदहिगा, जों 
मंगिगा, उसे में ज्ञान का प्रकाशर्दगा । संसार मे यदी मेरा 
महान्‌ कायं है | 

राजा- बेटा ! मँ वहत दिनि रोया । आच्रो पुत्र, 
घर मे रहो \ रान्य श्रौर्‌ धन सव तुम्हारा ही है| 

गोतमी-- बेटा सिद्धार्थं ! अपनी माता के हृद्य को अव 
रर न व्यथा पर्ैचाश्रो | 

सिद्धाथे---इस च्रथा माया-ममता को दोडो; यह्‌ अमूल्य र्न 
प्रहरण करो ! उठो, उटो, नीद की खुमारी मे मत पडे रहो । 
उपाधि को त्यागो, राञ्य-घन का खयाल ह्ोडो, ध्म मे मन 
लगात्मो | निवोण-रतत पाच्योगे, जन्ममृत्यु के दुःख-कष्ट से 
हट जाश्रोगे । समय निकल जाने पर फिर वह हाथ नहीं 
पराता | ज्ञानकी दृष्टि से देखो, यह संसार अनित्य है, कोई 
किसी का नहीं है। 

राजा--अह ! मेरी रखे खुल गई ! लाच्यो, मुके भिन्ता- 
पात्रदो | 

गोतमी--यह क्या ? यह कसा नवीन संसार देख रही 
द्र £ यर्दा तो स्वैत्र आनंद दहे, समी आानंदमश्र हे । 


११६. युद्ध-चरित्र 


मत्री त्रो शातिदेवी, मेरे हृदय मे वसो; ओर्‌, चे 
मिथ्या संस्नार के श्रभिमान, त्‌ दूर जा। 

सिद्धाध--ईस नगरमे बहुत कार्म त्त पुरममभी 

मेरा काय दै--ज्ञान-रन देने कै लिये मेँ परतिज्ञा किष दए ह । 


( सयक प्रस्थान्‌ ). 


तीसरा रश्य 
स्श्रान--राजमदल क दतमपुरकावाग्र 
(वु के तलि मिद्ास्न फे उप्र ्िदधापथ का राजन्नेष 

रपसा दुरा \ रस्के पसदी गोपाबेठी रै) 
गोपा--दरम नमाल-नरः पर्‌ वैटकर्‌ कोकिला बोलती थी 
रौर मै प्राएकांत कै साथ उपःकाल की स॒नहली छटा देखती 
धी ! आज प्राणनाथ सन्यासी है, ता दासी मी संन्यासिनी 
हे ।-हे सूर्यदेव ! तुम त्रिभुवन को दरैखत हो \ अनेकं देशो 
म विचरते हो ; क्या तुमने मरे प्राणेश्वर को देखा है ! भगवन्‌ ! 
यक शरीर दशन की ्शासेदही वना इृत्रा है | न-जाने 
क्यो, मेँ अशा को नीं छोड सकती । यह देखो, भने यत्न 
करके आभूषरणा रख दछोडे ह ; अपने हाथसे प्राणनाथ को 
पहटनाऊगी ।-- ररे वृत्त !मे तुमे अव भी प्यार करती ह| 
पहले मे माद्र चर स्नेह से प्राणनाथ कााथ हाथ मे लेकर 
तेरे नीचे वैठती थी [उस दृर्य कोम मूली नहीं ह, यर 
न इस जन्ममे भूछ्ी । यही श्कीरण दै कि मेने तेरे तले 
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निवासस्थल बनाया है । मेरा घर तो मुभ मसान्‌-सा जान 
पडता ह ; क्योकि प्रारानाथ उसे छोड़कर चले गए टै ।-- 
प्राणनाथ, कँ ह्यो? क्या अभी कार्य पृं नहीं इत्मा ? 
्राश्रो, लौट आग्रो । मं यज्ञ-पूवेक तुम्हारा श्रम दूर्‌ करूंगी । 
्माश्रो हृदयसवेस्व, मेरे हृदय मे विश्राम करो {-- पतिदेव, 
करटौ हो ? तुम्हारी सती सेविका कातर होकर तुम्हे पुकारती 
है । घर मे रात्रो, चौर उसकी खों के ममू पोंड, हदय 
कोशति दो।म तुम्हारे ही स्मरणसे प्राणे कों बहलाकर 
पव तक धारण किए इए ; क्योकि अगर प्राण निकल 
जार्थगे, तो फर्‌ तुम्हारे दशन न पा सर्कुगी । रान्नो, श्राय; 
विलव न करो, कहीं प्राण॒ निकल न जार्यै | 
( सिद्धां का प्रवेश, तौर उन पर्‌ मोपा की दृष्टि पड़ना) 

प्राणनाथ, इतने दिनों बाद्‌ दासी की याद आई 

सिद्धाथ--उले, उदे जीवनसंगिनी ! उठे संन्यासिनी ! 
माया-मोह छोडो । मन म मनन करके देखो, कितनी बार 
हमने जन्म लिए हैँ | खव कौ जन्म-मृ्यु का चक्र रुक गया; 
दुःख-कष्ट चक गया । सव एकाकार, एकाधार हो गया । 
निवाण-पद म जन्ममृत्यु का अस्ति ही नहीं रहता । क्यो 
अन खेद करती हो. 

गापा--खद्‌ अव करटा £ सूर्यदेव यै दशन पाकर कही 
पद्मिनी प्रफुल्चित ए विना गृह सकती है £ किंतु नाथ, यह 
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हमारी वियोग-गाथा कभा न समाप्त होगी ; चिरकाल तक 
विश्व मै गाई जायगी । मेँ श्रीचरणों मे यदी भिक्ञा .मोगती 
रकशर किंसीकी पेसीदशान दहो | जो वियोग-कष्ठ 
मेने सहा है, वह रौर किसी खी कोन नसीव हों। 

सिद्धाथ--जो कोहं यह विच्छद-गाथा सुनेगा, उसे रोग, 
शेक या मृत्यु कामयनदहोगा । उसकं हृदय मे निरंतर 
प्रानंद का प्रवाह बहेगा, ओर्‌ वह परलोक मे नर्वाण 
प्राप्त करेगा 

( राद्ल का प्रवेश ) 

गापा-- सरार वत्स; तम पिता के धन कं उत्तराधिकारी 

हो । तुम्हारे पिता संन्यासी है, चौर माता संन्यासिनी । तुमको 
ह राजवेष नहीं सोहता ! पितृदेव के दशन कर लो, तोर 

श्रीचरणो म प्रणाम करके अरमृल्य रज्ञ ग्रहण -करो । 

राइल-पुञ्य प्रितृदेव । पुत्र को. श्र॑परनी सप्ते दीजए।- 
मेरा जन्म साथक है, मेरे पिता वनपालक हें | 

सिद्धाथ--( राहृल क हाथ मँ भिन्ञा-पात्र देकर ) 
वत्स, मेने बडे पुण्यो से तुम-सा पुत्र पाया ह; इसरम 
सदेह नदीं | 

गोपा--( राइल को सन्यासी का वेष पद्रनाती हई ) मे माता 
होकर तमको सन्यास का वेष धारश कराती दहर । बेटा ! मणि- 
कांचन के मामु छोडकर पिकः का घन भ्रहण करो । यह 


& 
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वह देव-दुलम रत है, जो चक्रवती राज्य कै बदलेमें भी नहीं 
पाया जा सकता । 

( राजा, मोतमी, गाल्कगणु अर शिष्यो का प्रदेश ) 
वालकगण-- भाई राइल, हम तुम्हरे साथ चलेगे । 
राइल--आाच्मो माईयो ! हम सब यदीं की तरह निव्य- 

घाम ममी क्रीडा करेगे | 
( शिद्धाप्ै, सोपा शरोर राष्ूल को चेरकर सव माते दँ) 


गान 

देश-देश मे धूम-घूमकर आश्चो करे प्रचार । 
जरा, मरण, भव का न रहा भय, सहज ह्यः उद्धार ; 
क्रति इंतिसय, आति मिटाकर, सजग करे संसार ! 
करुणः-सिधु, भक्-वत्सल का है उपदेश उदार ; 
निर्विकार, निर्सिक्तः निरंजन, धन्य बुद्ध-अवतार। 


( मवपरिका-पतन } 


